क्य ॥ श्रीडरिः॥ 


नित्यऽभ-पूणाप्रश्ञश 


( नित्यकर्म-पूजाप्रकाश, गुजराती) 


पा ER 
त्वमेव भाता थ पिता त्वमेव 
त्वमेव भन्धुश्च सणा त्वभेव्‌। 
त्वमेव विधा द्रवि त्वमेव 


त्वमेव सर्व भभ ३६१ ॥ 
कामाः ऊल्चात्ञा मम्मा म्या ल्‍हड33-..0।॥0 


तेणऽ : परभायार्य प. श्री रामए्मवनर मिश्र 


RSs fs ती श्री दालमिडारीश [मिश्र शि 
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॥ श्री७३ : ॥ 


निवेध्न 


भारती सेंस्ट्टाते पुन्न्म जने. 3र्मना सिद्धांतने जाधारित छे. 
संसारमा सर्प सुण-हुःण, डानि-वाम, छवन-मरए, धरिद्रता-सभ्पनता, 
रुग्शता-स्वस्थता जने. णुद्धिमत्ता-जबुद्धिमत्ता भाहि लिन्नता स्पष्ट३पे 
३३४ जावे छे. पण. रा वेविध्यपशुं ्र८-॥रशोथी ४ धवु वय 
गंधी, 3२७ डे जाव घए क 5६७२श प्राप्त थाय छे 3 भेऽ ४ भा- 
नपने येड साथै कन्मेला कोरिया संतानोनुं शिक्षण, दीक्षा, पाथन-पोषश 
रादि सरणा डोवा छतांय व्यक्ोितणत३पे तेमनी परिखितिनो कुष्टी गु 
शोय छे, फेम $ 36 २०७, 36 स्वस्थ, 36 दरिद्र तो 36 सम्पन्न, 
ओर्छ जंगडीन तो. ठो6 सर्पाज सुन्दर वगेरे, जाथी थे स्पष्ट छे 3 
शुन्भातरीय पर्मापर्म३५ सद्रष्टपशे जा थोजोनु शरश छे. माटे मानवर्कून्म 
परीने पोतन उर्तव्यनुं पावन जने. स्व-पर्मायरए प्रत्ये ६२५ व्यङ्तिे 
खत्याधि5 सावधान २९ेषुं शोभे. 

प्रत्येक मगुष्यना, छवनम उटबीऽ पणो जेपी ढोय छे, कथारे तेनी. 
भुद्धि निर्भुण अने. सात्विऽ र छै त्या. जे पणोमां उरेल. भा 
शुभमनाजोथी, परिपूर्ण जने. पुएयवर्षन उरनारा. ढोय छे, पए. 
सामान्यपणे, 4भ-डी५, धोभ-भो७, म&-मात्सर्य, 6५-६०, २०-६५ भाहि 
हुर्गुशोथी वशीनूत मानवनो मोट भाजनो वणत पापायरएमां ९ व्यतीत 
थतो छीय छे, केने ते. पोते पण. समझ शतो. नथी. योवीस ३६ ३भोथी 
गो नपरे जे 5धाउनो समय भगवद जारापना डे परोप&राधि शुभ 
आर्या निमित्ते जर्ष॥ 5रीजे तो शुभ अर्योनु पुण्य जापशने जवश्य प्राप 
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Sarees eae AANA हक हक कक हैक कै जे कै कक कक जैक बैक ARN, 
थशे ९, पण नाहीना जेवीस 5६5 शो साप जवैध जर्थातू अशास्त्रीय 
(निषि) भोग-विवासभां तथा. थे भोज्य पदा्धोना सापन-संययभा 
वाप्या तो तेनुं पाप पश जवश्य भोगववुं पडशे, भाटे छवननी प्रत्ये 
पण २२१६ आरापना उपे परिशमे जे ला१२५७ छे, केथी मनुष्य पोताना 
छवनडाणमा ४ भणवाननुं सामीप्य प्राप्त ऽरी शठे अने. पू३पे 5व्याएनो. 
नाशी नने. ज। माटे वेष्शास्त्रोमा प्रात:डाणे, ७5वाना समयथी भारीने 
राग शयन सुषी तथा कन्मथी भांडीने भृत्यु पर्यतना विधि-विधानोन 
विवेयन विषि-निषेध ३पे थयु छे; दे. मानवना ४०५० जने 
घमापमना निएय 5२ छे 

१६५, सनातन, पर्मशास्त सम्मत स्वधर्भानुष्छान्‌ क सपश्वर 
सवशऊतमान भणवाननी मछान सेवा जथातू जमनी पूछ छै, १ मानवने 
श्रेय (त्या) प्र्न उरे छे. गीतामां मजवाने स्वयं इह 8 - 'स्वडभए॥ 
तमल्यय्थे सिद्धिं विच्छति भानवः? माटे वेधा समस्त शास्त्रोमा नित्य 
खने नेमितिङ अर्भा मानव माटे परमधर्भ जने परम 50५५ ऽह 8 
६२४ भनुष्यना सिरे जश प्रशारनां 0. ढोय छे - ६१७७ ५१:७७ 
जने मानद (ऋषि) कण, नित्य्म ऽरवाथी मनष्य ने. तन, 
कशामांथी भुत ४७ काय छे 

यत्यापृष्यमाप्नोतिदेवात्‌ पैज्याथ्य भागुषात्‌' 

४ व्यित श्रद्भ-भञ्तिथी छवनपर्यंत प्रतिदिन ५५।६५२ स्नान 
सया, जयजी-कप, हेवपूळन, नविवैश्वट्प स्वाध्याय भाहि नित्यक्ष्मा ३२े 
8, तेनी. बुद्ध जात्मनि८ 4६४ काय छे, जात्मनिष भुद्धि थवाथी धीरे 
पारे मनुष्यभांथी भुद्धिनी आति, उत, विवे5डीनता, २६५२ सेंओरेय अने. 
१६११ नाश पामी अय छ, त्यारे ते मनुष्य परम[त्मयिंतनम सं०न 
थने २७ ५२५६ परमेश्वरनी प्राप्ति भाटे ४ प्रयत्न उरतो. २४े 
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ओके के के हैं अभि # कै है कह के के के अ है क केक कक कै हक अनन NR के आर बे अर 
8. जेनाथी तेने परभानंध्नी सुभूति थवा माहे छे. परमानंध्नी जनुभूति 
थवाथी ते मनुष्य धीरे धीरे घवीजुशोथी संपन्न थर्छने 6श्वरोन्मुण थ 
काय छै. ४श्वरोन्मुण थया नाह भनुष्यने परमात्माना वास्तविङ तत्पनुं 
परिशान थवा माठे छे जने पछी ते सहा-सर्वद्दा माटे छवनभुठत थ 
काय छे तथा सत्य शानभनन्त. भ्रह्म'मां परिनिष्ठित थहने जात्मोद्धार 
उरी थे 8. जा ४ भानव-छवननी विशिष्ठ सङ्गत छे. गेटवे. % 
मानवदन्मने सण. 5२१ माटे मानवमातरे, नित्य्म नियमित३पे ऽरवा 
कोने, 

५2९5 नित्यो तो. जेवां छे, है प्रत्येऽ व्यक्षिणे २णपूर्व5 
नियमित३पे उरवां % पडे छे. देम शौयि इत्य, स्नान, भोळन, शयन, 
सादि. पश सा नधा अभ शास्तनी जाशानुसार थवां ोर्हने, तो क 
ते पर्भायरशमा परिशमशे, छवननां साधारणमोय साधार डिया- 
विधानोनुं पश शास्गोगे विवेयन यु छे जने पोतानी संगति पण जापी 
छे. प्रातऱ्ञाणे, श्यारे 054ु, हिया पछी सौप्रथम शु शु उरपु वगेरे 
भाटे शोय, ६तधावन, स्नान, भोकन, शयन शहि धरे5नी, विपियों 
बतावबामा जावी. छे. खेटे जे मुन छवन वितावपुं जे क अध्याए- 
'पथनी, शाधार छे. 

प्रस्तुत पुस्त5मां प्रातः्डाणे कोज्या भा प्रात:डाक्षीन भजपत्स्मरणथी 
भारी शौयायार, न।ल्यंतर-शोय, &तवावन-विषि, क्षीर, स्नान, सेध्या- 
8पासना, कप, तर्षण, ग्रह्मयश, नलिवेश्वदेव साहि पंयमडायशोतुं 
विवेयन, घेवपूळून, मानसपूळा, सूर्य-नमरार, (नित्य-६.न, सेङलनवेधि, 
रतिथि-सळार, 'ोळूनविधि, शयन-विधान जा ग्रडरशोनी, साथेत्ाथे 
नित्य५७ माटे स्तोत्रोनो संअड पश उरवामां जाव्या. छे तथा विलिन्‍्न 
देवोनी. रोगि स्तुति्ञो, तथा जारतीजोनुं सेवन थयु 8. विशि$ पूश- 
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॥ श्रीडरिः॥ 
॥ श्रीगणेशाय नभ: ॥ 
॥ श्रीमातापितृण्यां नम: । श्री शुरुल्यो नम: ॥ 


नेत्य$्मे-पूणा प्रहार 


्म्भोहरं परमसुन्दरभे5६न्त २३ताम्भरं त्रिनयनं परभ॑ पवित्रम्‌। 
६६६६१४२निभोककचन्तिशत्तं विघ्नेश्वर सक्षविध्नडरं नभामि॥ 


गृडस्थना नित्यड्भानु इण-ऽथन 


यथोय्यते गृढस्थस्थय नित्य्म यथाविधि । 
यदुत्वानृएयभाष्नोति हेवातू पेन्याय्य मानुषातू ॥ 
(जाश्वक्षायन) 

शास्त्रविषि मुन गृडस्थना नित्यडर्मानु नि३पछ७ 5रवामा जावे छे, 
१ अर्थाथी मनुष्य देवसंनंघित, पितसंगंधित जने. मनुष्य संगंधित गऐेय 
#श्मांधी, भुझत ५४ काय छे. 

'कायमानो वे प्राह्मणसित्रिर्छशवा कायते? (ते. सं. ६/३/१०/५) 
मुन मनुष्य कन्म वेतांनी साथे ४ त्रश ऋशवाणो 4४ काय छे. तिमांथी 
गु (389) थवा माटे शास्त्रोने नित्यर्भुकुं विधान अर्थु छे, नित्य4र्मभां 
शरी रि शुद्धि, संध्यापध्न, वर्ष ने. ६4-पूकन प्रति. शर नष्ट उभा. 
थपे छे, तेम भुण्य नीये ध्शवे॥। छ उर्म नताव्या छे- 

सन्ध्या स्नान. कपश्येव हेवताना. य पूढनभ । 
वेश्‍वहेवं तथाउउतिथ्यं॑ षट्‌ डर्भाऐ. दिने हिने ॥ 
(थु. ५. २४. १/३८) 

भनुष्ये स्नान, संध्या, कप, धेवपृ४न, नविवेश्वह्ेव जने. जतिधि-सळार 

_ 8 8 पतिन असां शोहि. 


NS ® ~ ॥ १ a नि लक 
अ स्नान श०६ स्नानपूर्वना, नधा हृत्यो. भाटे ७५८१४३पे निरि छे. 
पाई भ्‌ > १ र्ट ० ७ 

$॥६4५मो न्ीयान्‌'ना जापारे अथम्‌ स्नान पछी संध्या समछवी शरेर्ठये, 


2 नित्यमं-पू७प्र4श 
PTR NNT 
मात: काय्य लाह स्नान पूर्वना इत्य 

मातणे हिया ५६ स्नानपूर्व के आवश्य विलिन्न त्यो छे, 
शास्नोखे ते माटे पण सुनियोकित विधि-विधान नताव्या छे. गृष्टस्थै पोताना 
नित्यडर्मा अंतर्गत स्नानपूर्वना इत्य पण शास्त्र-निर्टिए पद्धतिले % उर्व 
शेजे; आर डे त्यार पछी % ते. अग्रिम पेटमा रवानी, अधिकारी 
नने 8. जाथी गी डभानुसार काज्या भाइ अने. स्नानपूर्वनां अर्मोनुं नि३५७। 
४२११ जावे छे. 

त्रा भुडूतमां काजदु : सूर्याध्यथी यार घरी (4२५० होढ 5९5) 


पूर्व ब्राह्ममुदू्प भा क काजी कु थोरे. जा समये छोधवु शासनमा निषि 
१ 


(5५ 


रावलोडन : जाण णुक्षतां क भन्ने डाथनी. ब्यैणीओने निराणतां 
नि७।णतां निभ्नलिणित श्हो5नो, पा 5रो- 
४२३ वसते. क्षक्षी: ऽरभध्ये सरस्वती । 
ऽ२भूते स्थितो भ्रह्मा प्रक्नाते ३२६्शनम्‌ ॥ 
(।य्‌।२प्र्ी५) 
डाथना सञ्रनागमां बक्ष्भी, ७५ मध्ये सरस्वती खने छाथना 
भूणभाजमां भ्राश) निवास उरे छे, भाटे ॥त:आणे भन्ने डाथोनुं अवधो5न 
३रपु कोने. 


१. श्रा भुदूत या निद्रा सा पुएयक्षय्रिी । 

ता. अरोति द्विशो मोडातू पाइडय्छश शुद्ध्यति ॥ 

(जायारेन्डु, प. १७१ स्मृतिरत्नावक्षीनुं वयन) 
श्राहमुदूर्तनी (निद्रा पुण्योनो नाश उरनारी छै, खे वणते के ओ शयन 
हरे छै, तेने 2 पापमांधी ट्रे मेणवव। ५६४२७ नामे (व्रत) प्रायश्चित 
3२4 शोय. (रोगनी अवस्थामा 3 944 भादि शारन्रविरित आर्याना दीधे 
जा. सभये को निद्रा जावी. शाय तो तेने माटे प्रायश्चित्ती ४३रियात नथी. रडेती) 


जव्यापितं येत्‌ स्वपन्तं..... विडितर्मआन्ते तु न॥ 
(जायारे-६., ४. १७) 


प्रात: काण्या नाह स्नान पूर्वना इत्य 3 


कै कै कै कै कै फै कै कै फै कै कै कै कै कै है फै कै कै कै कै है कै कै है कै है कै कै है कै कै कै है कै कै है कै है है कै कै औै जे ैफ जैज ैलैजऔज 
भूमिवन्हना : पथारीमांथी 6हीने पृथ्वी पर पण भूडतां पूर्व 
पृथ्वीमाताने नमस्श्रर उरो. जने. तेमना पर पज भूडवानी विवशता माटे 
तेमनी क्षमा मांगता नीयेनो 44५ नोक्ववो : 
समुद्रवसने हवि पर्वतस्तनभषि3त । 
विष्शुपलि नमरतुभ्य पाहस्पर्श क्षमस्व भे ॥ 
समुद्र३पी वस्त्रोने पारए ३रनार।, पर्वतो३पी स्तनोथी मंडित भगवाच 
विष्छुनां पत्नी पृथ्वीदेवी! जाप मारा १६-स्पर्शने क्षमा रो.” 
मंगवह्शन : तत्पश्चात्‌ गोरोयन, यं६न, सुवर्ण, शण, १६०, ध्पष।, 
महि खाहि भांगवि5 वस्तुजोनां दर्शन अरवा तथा गुरु, शज्चि अने. सूर्ये 
नमस्डार उरेवा. 
माता, पिता, शुरु खने श्चरुं भन्निवाधन : पर, ७।५, मों घो.छने ठण 
उरो, त्यारणा६ २जिनां वरन नधी जायमन $रो. २ इरीथी निम्नविणित श्व 
मशी सर्व जंगो पर ४०ण छाटो, जाम 5रवाथी मानसि स्नान थर्छ काय छे. 
भानसि& शुद्धिनो भंग - 
ॐ जपविन: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा । 
य: स्भरेत्‌ प७३रीङक्षं स भ्राह्माभ्यत्तरः शुयिः॥ 
जतिनीक्षधनश्याम॑ नलिनायतक्षोयनम्‌ । 
स्मरामि पुएउरीआक्ष तेन स्नातो 'मवाम्यडभू ॥ 
(जार्‍यारभूषश, पृ. उमा वामनपुरानु वयच) 


१. रोयनं थन्धन॑ ऐेभ भूर्ज हर्ष भणिम्‌। 
जुरुभजिनि रविं पश्थेन्यमस्थेतू प्रातरेव डि॥ 
(जायारमयूण, प. टमा अत्यायननुं वयत) 
२. त्थाय पश्चिमे याभे राजिवास: परित्यकेत्‌। 
प्रक्षात्य उस्तपाहास्याच्युपस्पृश्य इरि स्मरेत्‌ ॥ 
(जायाररत, प. टभां जंणिर) 
जन्यास अनुसार शौयादि डर्माथी निवृ थर्छने पश वस्त्रादि नद्दीने तथा 
शुद थने जागणनी ड्रियाओो इरी श्रय छै. 


4 नित्य५भ-पूका 5९ 

शिश शशि शिशिर ति लि 52 पह 2 जे मिति श्र त्रि त शि क्र शत शि शि 0 002 2 2220 220 2 2 2 3 
सारणा भूर्तिभान भगवान माता-पिता जने. भुरुछनोनुं अनिवाध्न 

उरे, पछी परमपिता परमात्मानुं ध्यान उरो. 


अभ. खने Gपासनानो समुय्यय (तन्भूल5 स५&५) - 


तत्पश्यात्‌ प्रमात्माने प्रार्थना उरो 3 डे परमात्मन्‌] श्रुति अने स्भृति 
जापनी ४ गाशानो छे. जापनी जे जाशाजो पाणवा दु नत्यारथी मांडीने 
शयन सुपीनां तमाम आर्या उरीश, तेथी जाप मार! पर प्रसन्न थाओ, 
अर डे जाशापावनथी मोटी स्वामीनी नीळ ओ सेवा छोती नथी'- 


नेबोड्ययेतन्यमया[६84! श्रीनाथ! विष्शो! (११६।शयैव । 
प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्राभनुवर्तयिष्ये ॥ 
सुप्तः प्रथोधितो विष्शो! हृषीडेशेन यत्‌ त्वया | 
यत डारयसे आर्य तत्‌ ऽरोमि त्वद्य ॥ 

(प्यास) 


सपनी, खे पश साशा छे 3 आम 3रवानी साथे साथे दु जापनु 
स्मरण उरतो रु, तब्लुसार यथासंभव जापनुं स्मर७ उरता रतां अने 
नाम वेतां लेता. दु आर्य उरतो. २डीश तथा ते जापने समर्पित पण उरतो. 
रडीश, जा 5म३3पी पूळाथी जाप प्रसन्न थाणो, 


१. उत्याय भातापितरी पूर्वभेवालिपाध्येत्‌ । 
यायार्यश्य ततो. नित्यमलिवाद्यो विश्वानता ॥ 


२. श्रुतिस्मृती भमेवाशे०। १८२१. १८८, ५६५०, 
जायारेचु ५७ २२ 
३. (5) भाभनुस्मर युद्ध. 4। (जीत. ८/७) 


(५) ५4७5 सज २भ२े६ विष्णु ७9११ । 
तेन स्यात्‌ 5भ संपूर्ण तस्मे सर्व निवेध्येत्‌ ॥ 


(जाश्वक्षायन) 


२१११ 5 
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भानवशरीर जत्यंत मछत्वपूर्ण जने दुर्वम छै. को शास्त्र जनुसार 
अनी. उपयोग 5२बामां जावे तो मनुष्य अह्मने पश पामी शडे छे. या 
माटे शारत्रोमा घण. साधून धर्शाववामां जाव्य| छै. तेमां सौथी सुगम साधन 
छै - 'सशपारप'. जा सापनथी गापशने कशाय छ डे छव 8५२ 
भणवाननी उटली. जसीम घ्या छे, जकपाकपनो सं3९५ उरी लेवाथी योवीस 
५दाऽभांथी. जे5 पए। क्षए। व्यर्थ कृती. नथी - नबने जापणे शणता हीने, 
स्वष्नमां होये डे पछी सुपुप्तिमा होन, प्रत्ये» स्थितिमा '७ंस: पेनो 
कप श्वासडिया द्वारा. जनायासे थतो ४ रडे 8. सल ऽरवाथी भा कप 
मनुष्य द्वारा ऽरेवो जशाय छे.3 

(5) ५२७ २१%।१%पना। समर्पशचो सं5९५ : ‘ॐ विष्णुर्विष्शुर्विप्शु:, 
अघ्‌ 9605 दितीयपरार्ध श्रीशवत५।२।७५८पे वेवस्वतभत्वच्तरेऽ- 
शर्विशतितमे उनियुजे 5विप्रथमयरऐ. ४म्भूद्दीपे भरतणएउै (भारतवर्षे .... 


१, (४) “न कप्यते, नोय्यार्यते (अपितु श्वासप्रश्वासयोगभनाणमनाण्यां सभ्पाधते ) 
&[त जरूपा। (२/०६५८५६२) अर्थात्‌ प्या विना जने 5थ्य२४ अर्या विना डेवण 
खास जाववा-हवाथी के ९५ संपन्न थाय छे, तेने 'गढपा! उदे छे. 

(५) जज्निपुराशमां उडेवायुं छे ॐ श्वास-प्रश्चास द्वारा ४२? 'सोडटं'ना. ३पे 
शरीरस्थित भ्रह्मनुं ४ 6य्या२९ थतुं २७ 8, माटे तत्ववेत्ता जाने ९ “४५ उडे छे. 
6य्यरति स्वयं यस्मात्‌ स्वटेडावस्थित्तः शिवः। 
तस्मातू तत्त्वयि यैव सं येव कृप॒ ईय्यते॥ (२१४/२४) 

२. (५) ७य्छ्वासश्येव निःश्वासो उं रत्यक्षरद्वयम्‌। 
तस्मात प्रापास्थडंसाण्य यात्माडारेश संस्थितः ॥ 

(ण) परमात्माने ठस. जेटव। माटे उडेवामां जावे छे 3 ते छवोना जावाणमनने डरी 
थे छे - 'उन्ति छावसंसारभिति स: |? (9त्तरणीता १/पमां गौडपाध्थयार्य) 

(२) लगणवाने उसावतार पश थीधो डतो. (कुज. श्रीम भा. ११/१३) 

3. अपा नाम आयजी. योजितां भोक्षद्वाथिनी । 


प्रया: सं+ल्पभातेए ९७वन्मुःतो. न संशयः॥ 
(जायाररत्नमां जजिरा, लायारभूषए, प. २) 
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स्थाने.... नाभसंवत्सरे.... ऋती.....भासे प्षे.... तिथी... हिने 
प्राव'अबे...ओन:, शर्मा (वर्मा, युप्तः) खड ह्यस्तनूर्यो्याहारल्य 
जधतनसूर्योध्यपर्यन्तं श्वासडियया भगवता रित 'खकपाायत्रीकपडभ्‌ 
गवते समर्पये। ॐ तत्सत्‌ श्रीभ्रह्मार्पशमरतु। 

(ण) जाके डरातारा जकपाकप्नो संउल्प ,: उरेवा न४५।४५ 
मगवानने सर्प #रीने जाळे सूर्योध्यथी मादीने अवे. सूर्याच्य सुधी थनार। 
जदरूपाशपनो संडल्प ऽरो - ॐ विष्शु थी प्रारंभ अरीन... "मट सुधी 
नोव्या पछी जगण नोबवु - नध सूर्योहयाहारल्य श्वर्तनसूर्याéयपर्यत्तं 
पटदशताधिंडेडविंशतिसडस- (२१६००) संण्याओय्छवासनिःश्वासाध्यां उंसे 
सोउंड्पाल्यां गछेशभ्रह्मविष्शुमहेशकवात्मपरमात्म गुरुप्रीत्यर्थम्‌ - 

।रारयत्रीकृपं ऽरिष्ये*। 

ते पछी भणवन्नामोनु डीर्तन 5२वुं, त६७पर[त, नीये ६२१८ शक्तो 

५।४ ऽरथी. 
प्रात: स्मरणीय लो 

निम्नलिषित श्न प्रातःञाणे ५७ 5रपाथी घणु ५८१९ थाय छे, भन 
- (१) दिवस सारो वीते छे, (२) छुस्वण्न, उलिधेष, शत्रु, पाप अने. 
मवभयनो नाश थाय छे, (3) विषनो भय रछेतो नथी, (ड) धर्मनी वृद्धि 
थाय छै, जशानीने शान प्राप्त थाय 8, (प) रोग थतो नथी, (६) पूर्ण जायुष्य 
प्राप्त थाय छे, (७) विश्य मणे छे, (८) निधन धनवान घन छे, (८) भूण- 
तरस जने. आर्यमां विध्न नडतु नथी तथा (१०) सर्व विष्नोभांथी मुत भण 
छै वगेरे. 

निष्डामी ४नोये प, अवण भगवत प्रीति भाटे जा श्वोडीनो पा 
४२१ श.6अे. - 


१. के. दिवसे जळपाळपनो, जारंभ उरवो छोय ते. दिवसे. पडेवा बणेल. (५१ 
वाथो) समर्प७-स४८५ न ५२वो. ते. दिवसे इङ (नीको "ण' वाणो) सं५९५ 
रथो. मी दिवसे ५) वाणो संडल्प मोदीने "ण'वाणो, सं5ल्प अरवो, #२३ 
डे शारंभूना दिवसे परेको सत्य संगत थतो. नथी. 
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२९१२५२९ - 


प्रातः स्मराभि जएनाथभनाथनन्धु 
सिन्दूरपूरपरिशोतितणए३यु-मभ्‌ । 

&६७३[१४१५रिप१७३१२७३६७३- 
भाणए३काहिसुरनाथ5१-६१नधभ्‌ ॥ 

'जनाधोना ५६, सिंधूरथी शोभायमान गने. अंउस्थणोवाणा, २०० 
विध्नोनो नाश उरवामां समर्थ अने. 6च॥रहि देवोथी नमत श्रीणऐरेशनुं 
26:30 २५२९ 5२ छु 
विष्शुस्भर७- 

प्रात: स्मरामि भवशभीतिभडातिनाश॑ 
नारायण. गरुउवाउनभण्डना0थभभ्‌ । 
आडाब्िकूतवरवारणभुछ्तिएेतु 
यडायुधं तरुणवारिक्षपननेनभू ॥ 

संसारना भय३पी मछान हुःणने नष्ट उरनार, भणरथी 9४२ कने. 
भुठत 5रनार।, यर्डपारी जने नवीन उमणदण समान नेगोवाण।, पताल 
२२७ वाउनवाणा भणवान श्रीनारायणनुं छु प्राताडाणे, २१२९ 5२ ६. 
शिवस्भ२७- 

प्रात: स्मरामि भवभीतिइर सुरेशं 
जजाधरं वृषभवाउनभश्णिउेशभ । 
५२य।अशून१२६।म्यडस्तमीशं 
संसाररोणडरभोषधर्मद्वितीयभू ॥ 

व्यसारना मयने नष्ट 5२२, देवेश, गंगाधर, वृषभवाउन, पार्वतीपति, 
डायमां णटूवा&3 जने. निशूब पारश रेव. जने. संसार पी रोजनो, नाश 
उरेना माटे अद्वितीय औषध-२५३५, जभय जने. १२६ भुद्रायुङत उस्तवाण। 
भजपान शिवनु दु आतःआणे स्मर 5९ छुँ" 
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हलके त हे हे हज त तत त त त सल 
धेवीस्भरण- 
प्रातः स्मरामि श२[६-६5रो%%पबा(भां 
संद्रत्ववन्म5२$९३९डार भूषाभू । 
दिव्यायुषोरकिंतसुनीवसडसडस्तां 
२३तोत्प्ा्नयरशां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 
'शर६डावीन यन्द्रभा समान 6ककपण जाभावाणां, 6त्तम स्लोथी 
हित म5२३१ इुंडणो तथा ढारोथी सुशोलित, दिव्य गायुषोथी दीप्त सुं६र 
नील डशारो डाथवाणां, बाल 5मणनी गानाथी युडत यरशोवाणां भणवती, 
दुर्गा ध्पीनु हुं आतःआणे स्भरश 5२ छु 
सूर्यस्म२श- 
प्रातः स्भराभि णषु तत्सवितुर्षरेयं 
३प डि भ७३८१यो54 तुर्यकूंसि । 
सामानि यस्य डिरशाः प्रमवाहिटेतुं 
त्रह्माडरात्मडमक्षक्ष्यभयिन्त्यरपभ्‌ ॥ 
वूर्यनुं खे प्रशस्त ३५, कनु मंडण %०१६, शरीर यदुर्व६ तथा. डिरशो 
सामवे& छे. केशो. सृष्टि जाधिना आरए छे, भ्रह्मा! जने. शिवना २१३५ 
छे तथा केमनुं ३५ अयिन्त्य जने. जवक्ष्य छे, ॥त:आणे इं जेमनुं स्मर७ 
5२ छु. 
जिधववोनी, साथे नवअडस्म२श- 
भ्र भुरारिसिपुरान्त4री 
भानुः शशी भूमिसुतो ५ु५श्य । 
गुरुश्थ शु$ः शनिराुऊेतव: 
यत्तु सर्व भम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(१४. २५. १. 3२) 
५७, विष्णु, शिव, सूर्य, यन्द्रमा, मंगण, मुष्‌, गुरु, शुई, शि, 
राई थने डतु - जे सर्व मारा आतःआणने मंगणमय उरो. 
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#पिस्भ२७- 
क्षशुवसिक : अतुरजिराश्य 
भएः पुबसत्य; पु्डश्य जौतभ: | 
रेब्यो. भरीयिश्य्यवनश्य हक: 
ईर्पण्छु सर्वे भम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामनपु. १४/३३) 

"वृणु, वासिछ, 56, अंजिर, मनु, पुत, पुढ, गौतम, २९य, मरीयि, 
यवन जन ६३ - थे समस्त भुनिजएशो, मारा प्रात:डाणने मंगणमय $. 
सनळुंभार: सनद: सनन्हन: सनातनोडप्यासुरिपिञअथी थ। 
सात स्वर: सप्त रसातकानि डुर्वननु सर्व मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्ताएंवा: सप इुवायलाश्य सपार्पयो द्वीपवनानि सप्त । 
लूराहिइत्या भुवनानि सप्त ईर्वन्तु सर्वे भम सुप्रभातम्‌ ॥ 

(वामनपु. १४/२४,२७) 
सिनुमार, सगर, सनंध्न, सनातन, जासुरि जने. पिंगथ जाहि 
#षिणए; १३७, ऋषण, गांधार, मध्यम, पंथम, पैवत तथा निषा६ - 
थे सप्तस्वर; जतन, वितण, सुतण, तणातण, मछ।तण, रसातण तथा पाताण 
- थे सात जधोहो5 सर्व मारा प्रातडाणने मंगणमय 3रो, सातेय समुद्र, 
सातय ६णपर्वत, सप्तर्षियश, सातिय वन तथा सातेय दीप, भू, भुवर्धो5 
थाहि सातेय दोऽ सर्व मारा आतःडआणने भंगणभ्य्‌ उरो,' 
५६तिस्मरश- 
पृथ्वी स्रगन्। सरसतास्तथाप: 
स्पर्शी य वायुकर्षबितं थ १४:। 
नक्रः सशष्ध महता. सैव 
यन्तु सर्वे भम्‌ सुप्रभातम्‌॥ 


(वामनपु. १४/२६) 


RARARKK CELLET 


i प्रकृवलित्‌ ११, 
गपु पृथ्वी, रसयुङत ४०, स्पर्श ir भय उरे. 
रन्स र से सर्व “२: मणण 
५२३१ शने भछ॑त्तप्प - थे से 
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छत्यं प्रभाते परम पवित्र पहेत्‌ स्मरेद्दा शृशुयाथ्य त्य। । 
इःस्वप्ननाशस्त्वड सुप्रभातं भिवेय्य नित्यं नगवखसाहातू ॥ 
(वामन पु. १४/२८) 
या प्रमाणे ७पर्युङत जा प्रातःस्मरशीय परम पवि श्थोओनो हे मनुष्य 
भज्तिपूर्व& ॥त:50 ५5 उरे छे, स्मरण उरे छे जथवा सांगणे छे, ५२५६ 
इपाथी तेना. हुस्वप्नो नाश पामी काय छे जने. तेनुं प्रभात. मंगणभय धाय छे.” 
पुएयश्लोडीनुं स्मरण 
पुष्यश्लोओे नको राका पुष्यश्वोओ कनाईनः । 
पुण्यश्वोञ य वेहेडी पुए्यश्वोओ युधिषिरः ॥ 
जश्वत्थाभा णक्निव्यासों इनूभांश्य विक्षीषशः। 
ईपः परशुराभश्य सप्त यिररछविन:॥ 
(पचपु. ५१/६-७) 
सप्तेतात्‌ संस्मरेन्नित्यं भाउएउेयमथाष्टभभ्‌ । 
शवे वर्षशतं साञ्रमपशृत्युविवर्कितः॥ 
(थायारेन्धु, ५. २२) 
अॐ2अस्य्‌ नागस्य धभयन्त्या नक्ष्य थ। 
ऋतुपर्णस्य राक्षे: डीन इविनाशतम्‌॥ 

(भा. २५. १. 3२) 
५@।६५।२६५२।॥२५७३रीडव्यासाम्मरीपशुडशोनडलीष्महाद्क्यान्‌ । 
रुग्माजहाकुनवसिष्ावेभीषणाट्रीन्‌ पुष्यानिमात्‌ परभभागवतानू नमामि ॥ 
धर्मा, विवर्धति युधिष्िरडीतनेन पापं प्रशश्यति १३६२ॐतने॥ । 
शनुर्विनश्यति धनंदयडीरवनेन भात्रीसुतो, अथयतां न भवन्ति रोजा: ॥ 

वाराशस्यां रवो ६१: संसारभयनाशनः | 
शनेऽकन्म्इतं पापं स्मरशेन विनश्यति ॥ 
वाराएस्या, पूर्वभागे व्यासो नारायण: स्वयम्‌ । 
त्य स्मरणमात्रेश अशानी शानवानू 'भवेत्‌ ॥ 
वाराएस्या पश्चिमे भागे भीमयएरी मडासती । 
तस्याः स्मरशमात्रेश सर्वध विकयी 'मवेतू ॥ 


पुण्यश्थोक्वेनु स्मरण ॥॥। 
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वाराएस्यामुत्तरे भागे सुभनतुर्नाभ वै द्विकः । 
तस्य स्भरएभा9७ निर्षनो धनवान्‌ भवेत्‌॥ 
पाराएस्था धक्षिणे (भागे $5डुटो नाम प्राह्मए: । 
तस्य स्भरछमात्रेए हुःस्वप्नः सुस्वप्नो. भवेत ॥ 
89 6५ थ वेदेडी रभा अङ्जेति पञ्यऽभ्‌। 
प्रातरेव पहेनित्यं यौभाज्य वर्षते सह ॥ 
सोमनाथो वेधनाथो  धन्वन्तरिरथाश्‍विनी । 
पञ्येतान्‌ यः स्मरेन्नित्यं व्याषिस्तस्य न कायते ॥ 
5पिक्षा डतियोऽनत्तो वाकुडिस्तक्षऽस्तथा । 
पञ्येताच्‌ स्मरतो. नित्यं विषनाधा न कायते ॥ 
उरं उरि इरिश्यः्रं उचूभत्तं उंवायुषभ्‌। 
पज्य$ वे स्मरेनित्यं घोरसंडटनाशतभ्‌॥ 
साहित्यश्य ऽपेनद्रश्य यईपाएिर्भडेश्वरः । 
६ए३पाएि: प्रतापी स्यात्‌ क्षुत्ुर॑नाधा च भापते ॥ 
वसुर्वरशसोमो य सरस्वती य साथर:। 
पज्येतान्‌ संस्भरे६ यस्तु तृषा! तस्य च माते ॥ 
सनलुभारधेवर्षिशुउभीष्मप्कवर्जमा: । 
पज्यैतान्‌ स्मरतो. नित्यं अभस्तस्थ न. णापते ॥ 
रामलक्ष्मणो, सीता य सुग्रीवो ढनुभानू 5पि:। 
पज्यैतान स्मरतो. नित्यं मढानाषा प्रभुय्यते ॥ 
विश्वेश भाषवं हुए ६७३उपाए 4 भेरपभ्‌। 
वन्दे अशी मुठा. अजा. भवानी मशिडॉ्शिकमू ॥ 

(५५पु२।९।) 
महर्षिभजवान व्यास: इत्येमां संडितां पुरा । 
श्वोडेश्यतुरमिर्भात्मा पुत्रभध्यापय्छुङम्‌ ॥ 
मातापितृसडसाहि पुनहाराशताने थ। 
संसारेष्वतुलूतानि याति यास्यन्ति यापरे॥ 
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उर्षस्थानसडस्राहि भयस्थानशतानि थ। 
दिवसे दिवसे. भूढभाविशन्ति च पए्डितम्‌॥ 
6्ध्वनाहु विरोग्येष नच थ डश्यिथ्छुणोति भे। 
घर्मादर्थश्य अमश्य स मर्थ न सेव्यते ॥ 

न कातु अमान मयान बोला घर्भ त्यळेक७छवितस्या[पि ऐतो: । 
धर्मा नित्यः सुणहुःमे त्वनित्ये छवो नित्यो डेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
छमा मारतसाविनी प्रातरुत्थाय यः पहेतू। 

स लारतइलं प्राप्य परं श्रह्माषिगय्छति ॥ 

(सायारेन्छु, १. २२मा व्यासवयन) 
योराष्ट्रे सोमनाथं य श्रीशेले भब्लिआुनभ । 
6%%४यिन्या, भडाओतभोङ्डारममदेश्वरभ्‌ ॥ 
उद्चार उिभवत्पृष्े उाडिच्यां भीभशङरम्‌। 
वाराएस्या. य विश्वेशं त्र्यभ्शॐ जौतभीतटे ॥ 
वैधनाथ यिताभूमौ नागेशं  हारडावने. । 
सेतुभन्ये थ रामेश घुश्मेशं य शिवाक्षये॥ 
दाध्शैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पत । 
सर्वपापविनिर्भुङत्तः सर्वसिद्धि भवेपू॥ 
(सायारभूषए, प. १०१ शिवपुराशनु कथन) 
दैन इत्य-सूयी-निर्षारश : जा समये दिवस-रात्र आर्योनी सूयी 
तेयार श्री वेवी. जाळे धर्मनां यां 5यां आर्या रप छे? धन भाटे शु 
3रपुं 8? शरीरे ओह ५९ तो नथी. ने? को छोय तो तेनुं अरण शुं 8 
शने थेनो प्रती॥२ शु छे? 


१. श्राह्मे मुर्त भुष्येत धर्मार्थी यातुयिन्तयेत्‌। 
डयतेशाश्य तन्भूलान्‌ वेहठतत्त्यार्थभेव 4॥ 
(मनु. ४।८२) 
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शोर्‍याया२ 


शोये यल: सह! अर्थ: शोयभूलो द्विकः स्मृतः । 
शोयायारपिरीनस्य समस्त निष्काः ड्रियाः॥ 
(६४२५. ५/२, नाधूवर4. २०) 
शौयायारमा २६ प्रवत्नशी4 रडेदु यि, २७ 3 ग्राह्य, क्षत्रिय, 
वेश्यनु भूण शौथायार % छे, शोयायारनुं पावन न उरवाथी सर्व डियाशो 
निष्डण थह काय छे.” 
शोय विधि : को जुल्वी कण्या भने तो गामना नेत्य पूणे (क्षि 
खने पश्चिम वय्ये) थोडे दूर कवु.१ राजे हूर न श्वु. चजरपासी धरना 
शौयाक्षयमा सुविधानुसार मण-मूजनो, त्याग उरे, माटी अने णपा देता. 
दु. जे पवित्र कण्याचे भूडवां, ढणपाजने ढाथमा राणवानों निषेध छे. 
गायु जने शरीर ढाडबुं राणो. नो कमश अने यढाववी. ढनो हने शमा 
डाथेथी 5ढीने (उडा डरीने) पढे ढमणा अने पीटो, पछी जेने. माथा 
परथी 4४ १४ डना आने पश वीटी धे.२ शोय माटे नेसती वणते सपार, 
साडे अने. दिवसे ७पर नाकु गुण श्रवु तथा राजे धक्षिश नावु.) यशमां 
ग वषराता तथणक्षओथी ढमीन ढांडी हेवी, तत्पश्चात्‌ मौन रीन शोय- 
डिया पताववी, खे वणते श्वास ओरथी थेवो नही अने थुंडचु पण नहीं. 
SN 0000 5222 टा 
१. नेर्शवत्यामिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिई भुव:। (पाराशर.) 
२. जाम उरपाथी माथु ढाज्वानु आम पूर्ण थर्छ काय छे- 
शिरोवेष्टनस्थ पु त तेनेव सिद्धेः । (जायारभूषश, पू. १४) 
३. हिवा. संध्यासु अ्षस्थश्रलयून 6६३भुणः। 
इर्यान्भूत्रपुरीषे तु रात्रो थ्‌ हक्षिश्ामुणः ॥ 
(याश. १/१६, ०६८१. ८) 
४. अन्तर्धाय तृणैभूमि शिरः प्रावृत्य वाससा | 


वायं नियभ्य यत्नेन प्टीवनोय्छवासवर्दित: ॥ 
(६. भा. ११/२/८) 
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शोय्‌ पश्चात पेवा माटी जने. फणी बिंगने जे5 वार पूणो,१ 
पश्चात्‌ मणस्थानने ज्रशवार माटी-कणधी पूजो, * ६२५ वणते माटीनु 9१९, 
वीक्षा जांगणा भेटदु ढोपु 9 8.3 तत्पश्चात्‌ डना छाथने जे४१२ माटीथी 
घोछ जाधो राणो, जेनाथी 58 स्पर्शा नाहे. ते ५३८। ४३२ प्ये ॥५। 
डाथथी नालि नीयेनां जंगोनो स्पर्श डरी शडातो. डतो, परंतु इवे नहीं, 
नालिनी. 3परनां स्थानोने साय कमश छाथेथी जउवुं शे. कम 
डाथ वहे ४ बोटा डे पस्थरोनो स्पर्श रो. #94 वाणीने जण।३थी राणी 
भूल भाटीना नश भागोभांथी छाथ घोवा जने. डोजणो इरान नियत 
स्थणे जावो. पश्चिम नाकु भेसीने माटीना पडे भाणथी डना ७ाथने स. 
वार खने नीका मागथी भन्ने छाथने पढोंया सुषी सात वणत पूय. 
कणपात्रने त्रशवार पोछ, जीका लागी पेद कमा पने जने. पछी 
डना पजने जए-त्रश वार भाटी जने. छण 48 धूनो. जे पछी ३७ 
नागुजे ५२० डोगण। उरो, वपेक्षी माटीने सारी रीति वडेवडावी नायो. 


बिज्ञशौय पुरा इत्वा गुध्शौथ ततः परम्‌ । (जाश्यवायन, जायारेन् ५. २४) 
खेश्ज बिज्जे गुर्दे तिरत्रस्तथा वामडरे ६श | 
इल्यः सप्त हातव्या १६: शुद्धिमभीप्सता ॥ (भनुस्१त ५/१३६) 
३. खाद्रीमलडमानारतु आसा नहुत्रते स्मृताः । 
तयैवाइुंतयः सर्वाः शीये देयाश्व भृत्तिङः॥ (०६१८ २५. १८) 
४... धर्मवि६ दक्षिण उस्तम५: शौये न योश्येत्‌। 
तथा य वाभडस्तेन नाभे३६ न शोषयेतू॥ (२॥यारभूष0, ५७४ १८भा ६१५) 
५. तिसृलिश्यातक्षातू पाहो. शोध्यौ गुत तथैव य। 
उस्ते।... त्यामणिलन्याय्य वेपणन्यापऽर्षशे॥ (भरीयि) 
६. पुरतः सर्वध्वाश्य.. क्षिप पितरस्तथा। 
ऋषयः पृष्ठतः सर्व वामे जएईषभायरेत्‌॥ 
(पारिकात, जायाररत्न, ५. १५) 
७. इर्थाद्‌ १६२ २३५१ पुरीधोत्सर्ने दिक: 
भूने यत्वार थेव स्ुर्भाकनात्ते छुं घोउश॥ 
(जाशववायन, जायारेन, ५. २४) 
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डणपानने माटी जने कणी धोने विष्णुनु स्मरण उरी, शिण। नांधीने 
पशोपवीतने “७पवीत”, उरो, अर्थात्‌ डन णमे राणीने मश ढाथ नीये 
उरी चाणो, पछी ने वार जायमन उरो. 


(5) भूत्र-शीथ-विषि : ३५७ तघुश (पेशान) अर्या पछी शौयनी 
(शुद्ध थवानी) विधि 565 कु अडारनी छे. धधुशं& पछी के. गडी निर्हि 
उरेल. डय. न. उरेवाम जावे तो. प्रायश्चित्त उरवुं पडे छ. माटे अनी 
6पेक्ष। न. उरो. 


विधि जा प्रभाशे छे : बघुशंड, पछी बिंगने जे5 वणत, त्रश वार 
डना छाथने खने भे वार भने ढाथोने माटीथी धोवां.3 ओ$ खेड वार 
प ५७ माटी क्षणाडीने घोवा, पछी भन्ने ढाध योज्य रीते धोने यार 
शीण] ५२१, जायमन 3रवुं, त्यारण।६ माटीने सारी रीति १७े१३वी देवी. 
स्थान साई उरी. नाणवुं, 3त्तवणमां जथवा मजे कतां कृणथी लिंग प्रक्षालन 
उरी. बेपाथी तिम ७५-५० पीने शेणी 5रवाथी सामान्य शुद्ध थ 
काय छै, पण जाटदुं जवश्य उरर्पु शेठथे. 


(५) परिस्थिति भेध्थी शौयमा १६ : शोय यथा शुद्धिनी प्रिय 


१, दक्षिण भाइमुत्सृकय पामस्थन्धै निवेशितम्‌ | 
यशोपवीतमित्युत देवर्यपु शस्यते॥ 

२. भूत्रोत्सर्ण द्विकः ईत्वा ॥ डर्यारछोयमात्मन: । 
भोछ।६ 'मुढऊते निराने क्ब पीत्वा विशुद्धयति ॥ 
(जजिर।) 

३. भे लिङ्गे तु स्ये जिरुभयोभृ ६६य॑ स्मृतभ्‌ । 
भूत्रशोयं समाण्यातं भेधुने दिगुण स्मृतम्‌॥ 
(इक्षस्भृति ५/५) 
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परिस्थितिवश ५६१४ काय छै. स्त्री जने. शूद्र माटे तथा राने. भन्यो माटे 
पश खे ज३पी थ& काय छे. याजा(भार्ण)मां योथा भाणनी 4७ काय छे. 
रोजीयो माटे जा प्रड्िया तेमनी शउ्ति पर जापार राणे छे. शौयनुं ७पर्युङत 
विधान स्वस्थ गृडस्थो माटे छ. ्रह्चयारीजे जानाथी नमणी, वानप्रस्थो माटे 
न गशी रने संन्‍्यासीयोजे यारणशी प्रड़िय। उरवानुं शास्त्ी5 विधान &.१ 
(ग) जाल्यन्तर शौयरे : माटी अने. धृणथी थनारु जा शौयर्य 
नाह. 8. तेनी. जनाषित जावश्य५त छे, पण जाग्यन्तर शौय विना खे 
प्रतिष्ठित 4४ श5तुं नथी. भमनोभावने शुद्ध राणवा जे जाल्यन्तर शौय 
जाय 8. 38 प्रत्ये ७ष्या, द्वेष, डोध, होल, मोड, १७॥ जाहिना भाव 
न्‌ शेवा जे जान्यन्तर शीय छे. श्रीव्याप्रपाध्नुं उन छे हे को पर्वत 
टी माटी जने जंगाना समस्त शणथी छवनपर्यंत 36 नाह्यशुद्धि उरतो. 
रडे पड तेनी पासे '[त[२े५ शोय? न डोय तो ते शुद्ध थ शक्ती नधी.3 
माटे जाल्यन्तर शोय जत्यावश्य5 छ. भगवान सोमा विद्यमान छे. भेटते. 
$8थीय ६५, डीधा[दि शा माटे 5२१? सोम भणवाननां धर्शन ५रत उरत 
नधी, ४ परिस्थितियोने मणवाननुं वरदान, समख, सौमा मैत्रीलाव राणो. 
साथे साथे भणवाननुं स्मरए परतयेऽ क्षणे. 5२त री जेमनी जाश। सम 
शारतरविडित्‌ आर्य उरता रडेवु, 

क त सक मी त पक कक 

१. खीशुद्रयोरधभान शीयं ध्रोऽतं भनीषिलि:। 

दिवा शोयस्य निश्यर्ष पथि पाहे. विधीयते ॥ 

जात; दुर्या यथाशडित शतः दुर्या यथोटितभ्‌॥ 
(जायारभूषशमां शाह्वत्यपुराश, धक्षस्भृति ५/११-१३) 

२. शोथं तु द्वियिषं ध्रोऽतं नाह्यमाश्यृन्तरं तथा । 

११४७ स्मृतं नाह. लावशुद्विस्तथान्तरम्‌॥ 
(वाधूक्षस्भृ. १८) 

3. गज्जाोये+ छ्न भुद्धारैश्य नजोपमैः । 

जाभृत्योश्याय्रन्‌ शौय॑ लाददुष्टो न शुष्यति ॥ 
(जायरेनुमा ०७१६, जे ४ भाव हक्षस्भूति ५(२/१०भां 8.) 


सजायभन विधि 7 


है कै कै कै कै कै कै कै कै कै है है कै है कै RRR है कै कै कै कै कै कै कै कै कै कै कै हततत ततिततितते 


शयभन विधि 

प्रत्ये आर्यमां जायमननुं विधान छै, जायमनथी नापशे डेवण पोतानी 
क शुद्धि उरत नथी, पश भ्रह्माथी भाडने तृशनेय तृप्त रीओ छीजे. 
सायमन न उरवाथी साप समस्त ईत्यो व्यर्थ ननी काय छे. गेटवे 
शोय पछी पश जायमननु विधान छे. 

583 णोसी, शिण गांधीने, 8पवीती थने नेसयु जने. नश वार 
जायमन 5२१। केले, त्तर, शान डे पूर्व नाकु गुण राणीने बसवु, 
डाथ घूंटशथी नडार न राणवो, दक्षिण जने. पश्चिम नाकु गुण राणीने 
जायभन न उरपु. 

जायभन भाटे कणु प्रभाश : ४० खेटलु थो 3 ५७७१ ह्य 
सुधी, क्षज्रियनां 55 सुधी, वैश्यना ताणवा सुधी. जने शुद्र तथा स्थीयोनी 


१. येवं स आ्राह्मशो नित्यभुपस्पर्शनभायरेत्‌। 

जह्माहिस्तम्भपर्यन्तं कणत स परितर्पयेत्‌ ॥ 
(५६) 

२. यः डियां इरुते भोडाहनायभ्यैव नास्तिऽ: । 

लवन्ति डि वृथा तस्य डिया: सर्वा न संशय: ॥ 
(५२४७२) 

उ. निनद्धशिण५२छर्तु. दिक जायभनं थरेत्‌। 

इत्वोपवीत॑. सरथेऽसे वाडूमनःडायसेंयत: ॥ 
(५४५२१२) 

४. (ॐ) अन्तर्ानुः शुयौ देशे 6पविष्ट 6६३भुणः। 

पइ वा क्राह्मेन तीर्थेन दिको नित्यमुपस्पृशेत्‌ ॥ 
(याश१८य, जायाराध्याय, 4४ १८) 

(५) जेशानालिमुणों भूत्वोपस्पृशेय्य यथाविधि ॥ 
(हरीत) 

प. याम्यप्रत्यमुणत्येन ईृतमायभनं यहि। 

प्रायश्यित्त तहा डुर्यात स्तानभायभन $भातू ॥ 
(स्मृति-रत्नावधी, जायाररत, प. १६) 
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ति शि हि शि शि शिश शिश शिते शि शि हि शि शि हित शि शिश शिते शि हि हि हि ति ति 5  क $ तशे र र र र शिकत 


छन्‌ सुधी पढीयी शऊे." झ्यैणी वाणीने गायना आन देवो. जार 5री 
वेवो. ऽनिषिऽ। जने. जंगूढाने. ७2 राणवा, शेष जांगणीयो तेजी. राणी 
आ्रह्नतीर्थथी २ नीये ६११4 जे गे5 मंत्र भोक्षीने जायमन 3रवुं, केथी 
सवाक न धाय, जायमन वणते डना छाथनी त्हूनीथी दम छाथना 
कणनो. स्पर्श उरोर तो सोमपाननुं इण मणे छे. 
ॐ उशवाय नम: । उँ नारायणाय नम: । ॐ भाषवाय नम: । 
जायमन नाह जंगूढान भूषण भागथी ढोठने ने” वार बूछी ३ 
हषीडशाय नभः? मोली डाथ घो नाणवा, पछी जंगूदाथी+ ना, जाणो. 
खने. डाननो, स्पर्श डरो, छी जाव्येथी, धूंड्या ५६, शषधीने हिया पछी, 
वरन. पेया पछी, जांसु जाव्येथी पश जायमन 5रबुं जथवा कमश शनन! 
स्पर्शथी पश जायमन विधि पूर्ण थर्छ काय छे. 


१. €6४6ताक्षुणानिस्तु.. यथासंण्यं द्रिकातयः। 

शुध्येरन्‌ स्त्री य शूद्रश्य सहृत्स्पृष्टातमिरन्तत:॥ 
(याशवल्यस्मृति, जायाराध्याय, श्वो5 २१) 

२. ($) संगुठाना मूणने क्रान्मतीर्थी ऽहे छे. 

(ण) जायतं पूर्वतः इत्वा गोॐर्शाइतिवत्‌ ऽरभ्‌। 
संडताजुबिना तोयं गृषीत्वा पाणिना द्विः । 
मुडत॥जुष्ठअनिष्ठेन शेषेशायमन यरेत्‌॥ 

(जायाररत, ५. १६भा ०२६४, है. भा. ११/१६/२७) 
३. दक्षिणे संस्थितं तोयं तर्न्या सव्यपाणिना । 
तच्रोयं स्पृशते यस्तु सोमपानं ॥भेत्‌॥ 
(सायारप्र्टीप जायाररत्न, ५. १६) 
४. त्रिः प्राश्यापो [देरून्भूश्‍य णान्यद्धिः 
समुपस्पृशेत्‌ । 
(याशव&य, शायाराध्याय, श्वो७ २०) 
५, जज्निरजुष्टस्तस्मात्‌ तेनेव सर्वाणि संस्पृशेत्‌। 
६. क्षुते निष्ठीवने सुप्ते परिषानेऽश्रुपातने । 

पज्यस्वेतेपु थायामेथ्छोत्र वा दक्षिण स्पृशेत्‌ ॥ 

(६. भा. ११/३/२; शायारेन्हुभां माईएडेय) 
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संड्ध्प 

अं कै औ है कै है कै है कै कै कै कै औै कै है कै है कै कै फै कै फै कै है कै है कै कै कै कै फै कै है कै है कै है है कै फै कै औै औै कै है औै कै औ 

जायमन नेसीने उरबुं शेम. - जे साजन बणायुं छे; पश. घूंटशथी 
8परना णमा. किला रखीने पश जायमन उरी. शय छे. थ्यारे ४५ 
घुटशथी जोछु डोय तो. जा जपवा६ वागु पडतो. नथी, त्यारे भेसीने ४ 
जायमन 3रवपुं केश. 

संडल्प 

स्नान, संध्या, धन, देवपून तथा 36 पश संळर्मन! आरंभभां सउल 
छर्वो जावश्य५ छै, जनन्‍यथा नषा ॐ उर्भो विइण ५6 आय छे. छाथमां 
पवित्री पारश उरी तथा जायमन जाह्यी शुद्ध थर्छने कमश छाथमां उण 
कृण जथवा कण, जक्षत्‌ पुष्प भाहि बहने निभ्नविणित्‌ सं5९५ $रो : 

"ऊँ विष्श्रवे नभः, ॐ विष्णवे नभः, ऊ विष्णवे चभः। ऊँ गध 
भ्र्षणो5 लि दितीय५२६ श्रीश्वेतवा२।७३ध्ये वेवस्वतमन्वत्तरेऽष्टविंशतितमे 
इलियुरे अलिप्रथमयरछे भोद्धावतारे 'ूर्लाड कम्भुद्रीपे भरतणऽे 
भारतवर्ष... क्षेजे3 नगरे आमे... चाम-संवत्सरे र... भासे* (श5५/६५०७) 


१, कान्यो्ध्व कथे तिषष्छन्तायात्तः शुयितामियातू | 
खपस्तायछतईत्योऽपि समायत्तो न शुष्थति॥ 
(थायारेन्धु, ५. २८भा, विष्शु-स्भृतितुं कथन) 


२. संडल्प्य य तथा इुर्यात्‌ स्तानहानप्रताहिउम्‌ | 

खन्यथा पुए्यऽर्माहि निष्डलानि लिवत्ति हि॥ 
(नायारेन्छु, माउछडेयपुराएनु वयन) 

३. को ॐ तीर्थम स्नान अरी रह्मा डोये तो णावी ज्याम. तीर्थनु नाम, नगरमा 
डोहसे तो थे नगरनुं नाम जने जाममा डोये तो थे गामनु नाम भूडवु, 

४. पंयाजम[ पेक्षा पाने ४ संवत्सरतुं नाम बण्युं ढोय छै, जावी कण्यामां ते 
संवत्सरनुं नाभ मुऊवुं. वर्षन जारंमवाणुं संवत्तर ४ संडव्पादिमां गुशय छे, 
पछीनुं नहीं, 

५. चेत्र, वेशाण, कयेष्छ, जाषाढ, आप, भाद्रप६, नामिन्‌, आर्तिऽ, मार्गशीर्ष, 
पोष, माघ, इाब्युन - जा शब्दों ४३रियात मुडन जावी दण्यामां मूडवा. 
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पक्षे... तिथी.१... वासरे र... ओन:उ ... शर्मा/वर्भा/शुप्तोछ्डभूर प्रात: 
(मध्याह्ने, सायं) सर्वमंसु शुद्धयर्ध श्रुतिस्भृतिपुराशोऽतइनप।प्तयर्थ 
श्री्रयवत्ीत्यर्थ य जभुड अर्भ ऽरिष्ये। 


हतधावन-विधि 


मुणशुद्ध विनानां पूढा-पाठ, भंत-४५ जाहि निष्ण धाय छे, माटे 
प्रतिदिन भुण-शुद्धि गर्थे ६तपावन जथवा मळून पेरे जवश्य ऽरवां 
शेजे. छातश $२१। माटे नै दिशागो ५ शास्त्रोऽत 8 - शान 3२ 
खने पूर्व जाथी जा ४ टिशानो सामे गुण 3रीने बेसी कवु. भ्राह्मश 
भाटे तश भार सांगण, क्षनियनुं नव सांगण, वेश्यनुं छ सांगण जने. 
शुद्र तथा स्त्रीगोनुं यारञयार जांगणनुं दोवुं झोन. शत ७२५२ 


१. प्रतिप, द्वितीया, तृतीया, यतुर्थी, पंयमी, षष्टी, सप्तमी, जष्टमी, नवभी, 
ध्शमी, जे#६शी, द्वादशी, त्रयोधशी, यतुध्शी, जमावस्या ३ पुर्णिमा - जा 
शन्धोने तिथि पडेबानी णाली शज्यामा भूऊवा, 

२. रवि, सोम, मंग, नुध, नृडस्पति, शु, शनि - जा ध्विसोमांथी दिवश्च जनुसार 
नाम णाली. कण्याभां मृड. 

३. अश्वप, भरद्वा जाहदि पोतानां जोज जावी कथ्यामां भूऊवां, 

४. भ्राह्मण पोताना नामना अंते शर्मा", क्षत्रिय पोताना नामने. संते. “वर्मा! खने 
वेश्य पोताना नामना यंते “गुप्त” श०६ जावी कणज्याम मूड, 

५. भुणे पर्युषिते नित्यं लवत्यप्रयतो नरः। 
६न्तपावनभुद्िष्ट दिद्वोध्वेणनि॥ तथा ॥ 
जतो. भुणविशुद्धयर्थ॒ गृहीया६ हन्तधावनभू । 
जायान्तीडप्यशुयि्नित्यमठत्वा हन्तधावनभू ॥ 

(जा. सूना.) 

६. (5) शानासिमुणः ईुर्या६ वाज्यतो. धन्तधावनभू। (%05४र्थ) 
(ण) प्राइभुणस्य धृतिः सौण्य शरीरारोज्यभेव थ। (गर्ण) 

9. द्ाध्शाजुबई किपर अष्ठमाहुर्भनीधिए: । 
क्षतविद्शूद्रदातीनां.. नवषट्यतुरअुधम्‌ ॥ 

(जायारभृषएमां विष्णु) 
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$निछिड। ऐेटवुं काई ढोपु श्रेर्ठले, जे छेडे डूटीने पीछी ननावी दो. 
धत $रती वणते डाथ घूटए। नडार न नीडणवा. शेहजे,* छातश घोर्छने? 
निम्नविणित मंत्रथी जनिमंत्रित ऽरवुं. 
जायुनब यशो वर्यः प्रश: पशुवसूने थ। 
ब्रह्म प्रशा थ मेषां थ त्वं नो. हेडि वनस्पते ॥ 
(डात्यायनस्मृ. १०/४, गर्णसंछिता, विशानण५, ५. ७) 
त्या२०॥६ मोन रीन पेढापने 6०७ पढोंयाउया विना धत उरो. शत 
सारी रीते २१२७ अर्या ७६ धात तोरीने च जने. पोर्न नेत्य णूशामा 2 
योज्य स्थणे इडी देवु. ठीवियाधी छन्‌ साइ उरी. थार डीणणा 5२१. 

(5) आह्य ६८७ : यीड, @िभरो, जांधो, ध्षीमठो, नीवी, ५२%, मेर, 
जावुन गाहिनां ६घतशो. सारो गशाय छे.८ हूधवाण जने. अंटावाणां वृक्षीना 
धत पश शास्मोमां ढणाव्या छे. 

१. (5) अनिछिङ्जुलिवत्‌ स्थूरं पूर्वार्षङृतङ्यम्‌। (विष्णु) 

(ज) केना धत ५७ नाना होय तेयो पातणा घातशचो, कमचा धत मध्यम 
श्रेशीना होय तेजी, थोड5 काड धातशनो जने. फेना छात मोट मोट 
दोय तेनो काड छातशनो. 6पयोज 3रे. 

सुसूक्ष्मं सूक्ष्मत्तस्य समहन्तस्य मध्यभम्‌। 

स्थूल विषमहन्तस्य त्रिविषं ह्च्तवावनभू ॥ (शायारभूष्शमां विष्णु) 

ईप्पा Mra तत: । 


..प्रक्षाब्य लक्षयेतू पूर्व प्रक्षाल्यैव य सेत्यकेतू । (जायारभूषशमां गिर) 
४-५. वाण्यतो. विभू%६ ६न्तान्‌ मांस नेव तु पीयेत ॥ (जाश्वकायन) 
६. प्रक्षात्य (मंडच्या शुयौ देशे त्यअत्वा तायामेत्‌ | जायाररत्नमां जजिरा (व्यास) 

रक्षस्यामुत्सृकेत्‌ अष्छम्‌। (जाश्ववायन) 


८. जह्रिश्य ३२२२ ५६भ्लस्य पटस्तथा | 

तित्तिरी वेशुपृष्छं य जाप्रनिभ्णो तयैव य ॥ 

जपामाजश्य निद्वश्य जरश्यौदुम्भरस्तथा । 

“६रीतिःहुडरत्येते प्रशस्ता हन्तधावने ॥ (जायारेनुभां नारसिंड) 
८. सेव 5एटडिन: पुण्या: क्षीरिणश्य विशेषतः ॥ (उारीतस्मृति, ४) 
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(५) [निषिद्ध धातश : इश, णाणरो, 5पास, गणी, शीशम, आश . 
खादिनं ६८९ वर्णित छै. 

(२) निषिद्वड ७ : प्रतिपध, षष्टी, अष्टमी, नवभी, यातुर्हशी, 
खमावास्या, पूर्णिमा, संडात्ति, कन्मिन, विवा, 6पवास, त्रत, रविवार 
खने आद्वना जवसरे ६८९ 5२५ निषिद्ध 8. साथी जा दिवसोम[ ६०९ 
न $रपु.२ २४२५८। तथा प्रसूति जवस्थामां पश धातशनो. निषेध छे.3 

(६) निषिद्ध अणे ६त६।पन विधि : क दे अवसरोये ४तशनो. निषेध 
छे, ते ते जवसरोये निर्धारीत वृक्षोना पाड. डे सुजित ६तमंनथी धत 
स्वय्छ इरी देवा. शेजे. मळून जना[मि जने. संशूठाधी ७२बु त्तम्‌ 
छे. जन्य ने जांगणीजोधी पश मळून 5री शाय छे, परंतु त४नीथी 


१, इंशं आसं पक्षाश॑ य शिंशपं यस्तु भक्षयेतू | 

ताहू त्यति याएउक्षो याप६ अङ्गां च पश्यति ॥ 

(जायारमयूण, प. २८मा ३३) 

न मिक्षयेय्य पालाशं आर्पासं शाऽ्मेव वा। 

हक्षिश्ामिमुणो नाध्यानी्ं धवऽe्म्भऽम्‌॥ (8शना) 
२. प्रतिपद्दर्शषष्डीषु यतुर्हश्यष्ट्मींषु य्‌। 

नवम्यां भानुवारे य ह्न्तछा विवर्हयेतू ॥ (२॥यारभूषश, प. उपमां विष्णु) 

यतुर्श्यष्टभी दर्श: पूर्णिमा संड्मो रवे:। 

येषु स्तरीतेक्षमांसानि हना य वर्षयेत्‌॥ 

श्राद्धे ढन्माहिने यैव पिवाउेऽश्ईहोषतः । 

9१ यैवोपवासे य वरये हन्तषावनम्‌॥ (शायारलूषशमां यम) 
३. २%२५९। सूतिऽ। य १४ये६ हन्तधावनभू । 
ठ. तत्तत्पत्रेः सुजना अरये६ ६न्तषावनम्‌ ॥ (२४४६५२३, प्रभासण४३) 

या पयनमां हे “सुगन्धैः! ५६ जानुं छे, तेन. जायारभूषआरे ने आर्थ अया 
8. (५) सुजित पत्रोथी घत रबु, केम पियानां पाँच जाहिथी - "पत्रपरत्ये 
धमनआहिपनाज़ि। (५) नाळे. अर्थ 8 “सुगन्ध यूएी, जा जर्वथी वेध्डशास्ननी. 
प्रसिद्ध मंन? गशाय छ - (वेध्यशार्त्रप्रसिद्वमेव तत्‌...) 
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श्र्र्यु तो सरवधा, निषिद्ध ४ छे." निषिद्ध तशथी धत पोषानो निषेध 
छे, छीवियानो, निषेध नथी, भाटे निषिद्ध जवसरोगे पण 04 तो 8त२वी. 
क॑ कोर्छने. धातर ५६ को. 36 रीते. शिम पुव्वी रडी 6 डोय तो 
गायत्री भनधी, नाघी देवी. को. 6.3 

(३) भंकन : ७पर्युङत वयनोथी स्पष्ट छै 3 शास्त्रये ३२८३ जवसरो. 
3 तिथियोमां धातशने निषेध ड्या. छे, पश तेमां मंडननुं विधान छे. 
धतनो स्वास्थ्य साथे 9 संनंष छे, माटे शास्त्रोना जा विषि-निषेष 8.४ 

क्षोर-5भ 


शास्त्रमा क्षौर-5र्भ जथवा वाण अपाववानो निम्ननिणित इम निर्दिष्ट 


ल DN कै 5 स कफ न 
१... जनाभाजुष्धावु मी । भध्यभाया: ऽनिषि्याश्य विजितप्रतिषिद्धत्वा६ वि4९प: । 
तनी तु समते निन्धा । (जायारेन्दु, ५. 38) 
२. दिल्वोब्लेण: सहैव तु। (जायारेनु, प. उड्भा. व्यास) 
उ. स्मृत्वोडारं य गायत्रीं निनध्नीवास्छिणा ततः । (जायारेन्दुभा शौन5) 
४. गर्दी छतोनी शुद्धि जने स्थायित्व माटे जायुरव[६५ पद्धतिले जनुभूत भृक्षननो 
खे नुसणो धणवामां गायो छै. जेनाथी छत. जाछवन २१२७ जने. स्वस्थ 
२३ छे. पायरिया केवो जसाध्य रोग पश मटी काय छे. आतःडाने खने राने. 
सूती वणते खेम भन्ने समय जानो उपयोग उसमा जावे, 
सामग्री : पीपरमिंट प आम, शेडेव तूतिया १० आम, भरिया शाने जणरोटना 
वृक्षनी छाव २प-२५ ग्राम, पठाए कोष, यू&, तंभुब, यर्डडरो वगेरे १००-१०० 
आम, देशी 5५१२ २०० आम, सें"४२४2 यूर्छ ६00 आम, विश १७ ५० मि.ति. 
खने सेऊरिन टेनवेट २००. 
ननाववानो. विधि : तूतियाने ६णी मा. मूडी धीमा तापे शे. लाऊडीथी 
उदावता रो. २० भिनिटमां तूतियानो रंग षोणो थर्छ आय छे. तूतेया, पीपीरमिंट, 
इपूर ्विंगनुं तेथ जने. सेऽरिनने बुध राणवा, पषेली साम्ने 5पडाथी याणीन 
यई ढी. थो. डवे णरकषमा. सेडरिननी. टीडरीजो, जने तूतिया मेणवीने बुंदे. पछी 
जरवमांथी तेने आढीने कुटु मूडी घो. डवे जरवर्मा पीपरमिंट जने. 5पू२ नाणी ध. 
थो थो] बविजनु तेथ नाणीने घूंटत। *पुं. क्यारे 5पूर मणी. काय त्यारे सर्व सामान 
तेमां नाणीने डाथमा णून मसणीने शीशीणों भरीने मनून टो. बावी धे. 
सेवन विधि : घायल धत डे पेढामा मंडन उरता. पढेल। पाय भिनिट पूर्व 
मंन बंजारी देवु. त्यारना६ मंडन उरु. 
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उरवामां जायो छै. घाढी पटे कमशी नाकुथी नाणी ननावडाववी, पछी मुछ, 
त्यारना६ नजबना वाण तथा माथाना डेश जने त्वारणा६ जावश्य#तानुसार 
जन्य रुवा३। ऽपाववां शो. यंते नण डपाववानु विधान छे.१ 


जे&६शी, यतुध्शी, जमावास्या, पूर्णिमा, संडान्ति, व्यतिपात, वि 
(न), श्रतना दिवसे, आद्वना दिवसे. जने. मंगण तथा शनिवारे क्षौरअर्म 
वित छे. 

3० भुनिशोतुं क्षोरऽर्म भाटेनुं 5थन 8 3 रविवारे क्षौर 5राववाथी 
सेङ मासनु, शनिवारे सात मासनु जने. मंगणवारे २5 मासनुं जायुष्य 
ते ते दिवस नलिमानी देवो क्षी, इरी नाणे 8. जा रीते थुधवारे 
क्षीर ऽराववाथी पाय मासनुं, सोमवारे सात मासनु जने. गुरुपारे ६स भानुं 
तेभ शुडवारे जजियार मासनुं जायुष्य ते ते ध्विसना जनिमानी देवता 
पषारी शापे छे. पु)! गृढस्थो जने. पुतवाणाजे सोमवारे तथा. विधा 
खने. कक्ष्मीना ७२७3 गुरुपारे क्षौर 5भ न उरापदु श्रेर्ठले.२ 

त८।७4३२/-विधि : षष्ठी, जेआध्शी, ६६शी, जमावस्य।, पूर्णिमा, प्रत 
सने श्राद्धना दिवसे तथ। रवि, मंजन, गुरु जने. शुडवारे तेथ न नांणवुं परंतु 
सुगंधित. पुष्पोथी, सुपासित, जायुर्व६ पद्धतिथी सिद्ध पडविन्द अमे 


१. (ॐ) श्मश्रू्यप्रे वापयते5योप5क्षावध उेशानथ क्षोमान्यथ नणानि । 
(१९२२) 


(न) जवैतन्भनुर्वप्ने मिथुनभपश्यत्‌ । स श्मश्रूण्यप्रे&वपतू । जधोपडक्षो अथ 3शान्‌ । 
(तेसिरीय ३) 


२. भानुर्भासं क्षपयति तथा सप्त भारतए३सूनु- 
भोमश्याष्टी वितरति शुभानू भोषनः प>्यमासान । 
सध्ेवे"६श सुरगुरुः शुङ शेति 
आइणअप्रभृतिमुनय: क्षोरश्र्येछु चूतम्‌॥ 

(ब२(हीसंडित।) 
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भडामू३गराक नाहि सुगंपित तेथो प्रित लमा वापरी श्रय छे. जा रीते 
सरसियाना तेवनो निषेध नधी, भुण्य३पे तबन! तेक्षनो ४ निषेध छे. 
स्नान 
स्ताननी जावश्य5त : प्तः:आणे स्नान ड्या ५६ मनुष्य शुद्ध थर्छने 
रूप, १७-५७ ज।६ि समस्त उर्मा माटे योग्य बने छे. माटे ४ आतःस्नाननी 
प्रशंसा उखवामां जावे छे. 
नप छिद्रवाणा जत्यंत मलिन शरीरथी दिवस-रात मण नीडणतो. % 
रडे छे, तेथी आतःआणे स्नान ५२वाथी शरीरनी शुद्धि थाय छे. 
प्रातःस्नानं प्रशंसन्ति १९६९०५२ हि ततू । 
सर्वमर्डति शुद्धात्मा प्रातःस्नायी कपाहिऽम्‌॥ 
(६१२५. २/८) 
अत्यन्तमलिनः आयो नवस्छिद्रस्षमचित्रः। 
स्रवत्येष द्विवारात्रो प्रातःस्नानं विशोषनम्‌॥ 
(६क्षस्भूति २. २/७) 
शुद्ध तीर्थमां आतःआणे स्नान रु भो्छने, शरश डे ना मणथी भरेषु 
शरीर शुद्ध तीर्थमां स्नान उरवाथी शुद्ध थाय छै, 26:30 स्नान 5२नारनी. 


१. तेक्षाल्यङ्गे रवौ तापः सोमे शोभा $१ भृतिः। 

जुषे धन भुरी डानिः शुड हुन शनो सुणम्‌॥ 

र्वो पुष्यं गुरौ ६५ भोमवारे पा भृतिॐ। 

जोमयं शुङ्वारे 4 तेक्षाश्यङ्गे न दोषलम्‌ ॥ 

सार्षपं अन्धतेष॑ य यतै पुष्पवासितम | 

जन्यद्रव्ययुत॑ तें न दुष्यति 5धायन ॥ 

(नर्शयसिन्धु) 
रविवारे १4 बजाववाधी ताप, सोमवारे शोभा, मंजणवारे मृत्यु अर्थात 
जाबुक्षीशता, नुषवारे धननी आप्ति, गुरुवारे डानि, शुझवारे हुःण अने शनिवारे सुण 
थाय छै, को निषिद्ध वारोमां तेब नाणु ढोय तो रविवारे पुष्प, भुरुवारे दूर्वा, भंगणवारे 
माटी अने शुधवारे छा तेबमां नाणीने बगाइवाधी दोष जतो नधी, अंपयुुत पुष्पोधी 

सुपासित, अन्‍य पृर्थाधी युत तथा सरसियाना तेष धृषित नधी, 
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कै कै कै है कै फै है है शिते तैले तै ते तै शि दिदै तै तर है तरै त 0 0 तै तै ति कै कै 2 शिशिर शिशिर 20 है 00 2 2. है कै कै कक 
समीप ६ (लूत-प्रेत जाहि) जावता नथी, जा प्रमाशे ६९ $ण-शरीरनी. 
२५२७९।, अध ई - पापनाश तथा पुएयनी प्राप्ति - जा भने प्र॥रनां 
इण्‌ भणे छे, माटे प्रातःस्नान डरपु कोने. 
प्रातः्स्तान थरित्वाथ शुद्ध तीर्थे विशेषत: । 
प्रातःस्तानाधत: शुद्धयेतू आयो5यं भविनः स६।॥ 
नोपसर्पन्त वे दुष्टा: आतःस्नायिष्वन॑ इवयित्‌। 
व्ट्टाध्ष्टक् तस्मात्‌ प्रातःस्नानं सभायरेत्‌॥ 
(६५) 

३५, ते, षण, पवित्रता, जायुष्य, जारोग्य, निर्वोमत।, दुःस्वप्ननो 
नाश, तप जने मेघा - था हसे. गुण स्नान 5रनारागोने आप्त थाय छे- 
शु ६श स्नानपरस्थ साधो ! उप य तेकश्य भवं य्‌ शौयम | 
चायुप्यमारोज्यमलोधुपत्वे दुःस्वप्तनाशश्य तपश्य भेघाः॥ 

(६१२१ श. २/१३) 
वे६-स्तृतिमा ऽडेवायेक्ं समस्त र्याम स्नान जा११५५ छै. माटे वक्ष्मी, 
पुष्टि जने. जारोग्यनी वृद्धि नार मनुष्ये ७मेशा स्नान ऽ२वु कोरे. 
स्नानभूाः जिया: सर्वाः श्रुतिर्भृत्युदिता तशाम्‌ । 
तस्मात्‌ स्नानं निषेवेत श्रीपुष्टयारोग्यवर्धनभ्‌ ॥ 


स्तानना (मेह : मंत्रस्तान, भौमस्तान, जज्निस्नान, पायव्यस्तान, 
ह्व्यस्नान, वारुशस्तान जने. मानसि5 स्नान-जा सातेय प्रशारना स्नान 
छे. "नापो हि ७. शादि मंत्रोथी मार्न श्रवानो मनरनान, समस्त 
शरीर ७५२ माटी लजारीने भौमस्‍्नान, भस्म बारीने जज्निस्नान, गायची 
णरीनी धूण धणावीने वायव्यरनान, सूर्यडिरशमां वर्षाना छणथी दिव्य स्नान, 
शणम्‌! ४०७, ७०वीने अरुं वारुणस्नान, जात्मयिंतन द्वारा भानसि& स्नान 
डवम्‌ २१० छे. 
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Ne ऋऔ है है है है हो कै कै है है है है है है है है है है है है है कै है कै कै है कै है है कैफ कै है कैफ शि वि है है कै है डोर 
॥ 


भान्तं भौभ तथाज्नेय वायव्यं हिव्यभेष थ। 

बारुएं, भानस येव सप्त स्नानान्यनुडमातू ॥ 

जापो डि ७ाहिसिर्भान्त्र १६५२५२८ु पार्थिवभ्‌। 

जाज्नेयं भस्मना स्नान वायव्यं गोर%: स्भूतभू ॥ 

यतु सातपदर्षेश स्नानं त६ दिव्यभुय्यते । 

जवणाडी वारुण स्यातू मानसं ह्यात्मयिन्तनमू ॥ 

(जार्‍यारमयूण, प. ४७-४८, प्रयोगपारिशात) 
जशऊतो भाटेनु स्नान : स्तानमा जसमर्थ डोव तो. भार्थु पाण्या 
विना पश स्नान तो. उरवुं क कोने. जथवा भीना दूजडाथी, शरीरने. 

धूछपुं पश जेऊ कततुं स्नान ऽडेवायुं छै- 

सशिरसई भवेत्‌ स्नानं स्नानाश5ती तु 5 एम । 

जाईए वाससा वापि भार्हन देडिई वि६:॥ 
स्नाननो विधि : 8५ णीव्या पूर्व ४ स्नान ऽरवुं ७पन भनायुं छे. 
तेनाथी प्राकापत्यनु इण. आप्त थाय छे.रे ते माविश उरीने तथा ४४ 
योणीने नदीमा नाडवानी मना 8. माटे नदीना नाह. तट 6५२ के ६& 
योगीने नाडी लेबु, पछी ४ नदीमा इन मारी, शास्नोमां जाने 
'भलापर्षए स्नान उलेवामा जाव्यु छे, जे जमन हीय छे. या स्नान 
स्वार्थ जने शुयिता नन्नेय माटे २५२५ 8. ४४ 8५२ मेव रडी शवाथी 
शुयितामा 6एप जावी काय छे जने. रोमछिद्रे. पुरायेक्षा २डेवाथी स्वास्थ्यभां 
पश जवरोध जावी. काय छे. जेटवे काडा उपडाथी अत्ये8 जंगने णून 
योणीने तट पर ४ नाडी थेवुं कोम. निवृत्त धने यष्षान। लोट १ेरेथी 


यशोपवीत ५७ २१२७ री देवी. 
णह बे SRR nei 


१. ७५:१/७२तु थोडितादियुष्वक्षितडाबात्‌ अजब: (५९५०२) 
6षस्युषसि यत्‌ स्तां नित्यमेवारुक्षोéये । 
प्राकापत्येन तपुत्य  मडापातऽडचाशतम्‌॥ 

(६१२५. २/१०) 

3. मद भक्षाक्रयेत्तीरे ततः स्नान समायरेत्‌॥ (मेषातिथि) 
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त्यारना६ शिणा नांधीने भन्ने डाथोभां पवित्नीणों पढेरीने जायमन्‌ 
चाच्थी शुद्ध थर्छने कमश डाथमां कण कहने पाना न॑. पाय भुकन संबल्प 
रो + अध... गोजोत्पन्नः शर्मा |वर्भा | गुप्तोऽडम्‌, श्रुतिस्मृति 
पुरएजो5त$लपप्तिपूव& श्रीभणवत्मीत्यर्थ य प्रात: (मध्यान, सायं) स्नानं 
डैरिप्ये।' 
सं5९५ ऽय. ५६ नीये प्रमाऐनो मंत्र भी सर्व रंजो पर भाटी योणो- 
जश्वडान्ते! २थडान्ते! विष्शुआन्ते वयुन्धरे ! 
शरि! इर भै पापं यन्भया हुतं इतम्‌ ॥ 
(६३२१ २/४६, ५-५पुर॥ए, स. २०/१५५) 
त्यारना६ जंगाछची जे 35त्तजों भोलवी, केमा तेमछे $डेबुं 8 3 
स्नान वणते भारु कथां पण ओर्छ स्मरश 3रशे त्यां जे कणां हु जावी. 
पढोंयीश- 
नन्धिती नलिनी, सीता भावती य भडापणा। 
विष्णुपाहा०्कसभ्भूता गङ्गा जिपथणामिनी ॥ 
भागीरथी एमोणवती. कालवी जिध्शेश्वरी । 
दाध्शैतानि नामानि यत्र यत्र श्वाशये॥ 
स्नानोधत: स्मरेशित्य तत्र तत्र वसाभ्यडंम्‌* ॥ 
(२२२५५, जायारेन्‍्धु, ५. ४५) 
कणनी सापेक्ष श्रेष्ठता : डूवामांथी आढेवा १४७ उरत. उरशानुं ४०, 
अयशा ९० उरत. सरोपरनु शृण, सरोवरना कण उरता. नीषु ४०, 
नीना कण. उरता तीर्थनु ४ण खने तीर्थना छण उरता. जंणाकनुं ४५ 
46 २७।यु छे- 


१, साधारण इव, वावरी जाहिना शणमां गंगारुनु जा जावाडन तो. जावश्य5 
छै ४, खान्य पवित्र नहीयोना शरणमा पश से जावश्य5 गशायुं छे. 
२४६पुराशभां अल्यु छे - 

स्नानडालेऽन्यतीर्थेषु कप्यते शरूपी कने: | 
निना. विष्णुपर्टी अन्यतू समर्था हाधशोपने ॥ 


स्नानाअ-तर्पए, 29 


** 
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निपानाहुद्त॑ पुएय ततः प्रसवशो६5म्‌ । 
ततोऽपि सारसं पुण्य ततो. नाहेयभुय्यते ॥ 
तीर्थतोयं तत: पुण्य जातोय ततोऽघिऽभ्‌ ॥ 
(जज्निपुर/४) 
“या घोनीनो, पथरों भूडेबो, डोय जने. 5प४ पोती वणते कयां सुधी. 
छाट पडता होय त्यां सुधी. ते श्‍णस्थान सपवित्र गशाय छे, 
वासांसि धावतो. यज पतन्ति कक्षनिन्छवः। 
तध्पुएयं कक्षस्थानं २%३स्य शिष्ष।ङ्कितम्‌ ॥ 
(बु. ५।. स्मृ.) 
ततूपश्चात चालिप्यत कणमां छी रडीने, ४णनी ७परनी सपाटी डंरावी 
डन खने चाउ थंप इरी 9१७ नाकु जथवा सूर्यनी सामे गुण राणी स्नान 
उरवु. १0, पाय, सात डे णार इनडीगो मावी. इनी णाता पटेल शिणा 
छोडी नाणवी, जंजाना कणमां वरन नियोवपु नहि. कणमां मण-मूगनो त्याण 
अने धुंडर्चु जनुयित छे. शौयआणनां वर्त्रो पढेरीने तीर्थामा स्नान डरवानो. 
निषेध छे. 
स“ 
गंगा तीर्थानां स्नान पश्चात सना नाउर-तर्प। #रवु, संध्य पूर्व ते 5रवु 
जावश्य& गशायुं 8.3 ये ४ ॐ२९ 8 3 जशौयमां पण जेनो निषेध थतो 
थी, तथा. उयात-पितृजों माटे पण थे निर्देशित छे. डयात-पिएूनो भाटे 
अवग सेनो अंतिम अंश त्याकय गशाय छे, हेनो नाणना ज्रेष्ठडमा निर्देश 
NSRP RB So hoo त ती 
१, निरुष्य अरी नासां य तिःइत्योन्भकषनं ततः । (बू. पराशर) जायाररतन १. ३० 
२. चाल्िभात्रकते तिष्छन्‌ सप्त द्वा पञ्य वा । 
जिवार वापि यात्य र्नानभेवं विधीयते ॥ (विश्वाभि, जायाररतन ५. 30) 
3. (5) स्नानानन्तरं तावत्‌ तयित पितृदेवताः । 
(५) स्नानाङगतर्प विद्वान्‌ ४६ायित्नेव हापयेत्‌ । (५९१५, उेभाद्रि) 


४. राशीयेऽपि तद्वति ।... जन्‌ देवपितृक्षामेयेक्यत्वात्‌ साङ 
i स्य यातुष्ठेयत्या- 
क७पितपिउऽस्थाप्यषिॐ२; ॥ (जायाररत्न) ॥ पड 
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उसवामा जाव्यो 8. तेमा (तव ९णथी % ऽरवाभा जावे छ. डना डाथभां 
ळण कहने कमश जंजूढाथी ७ीर्ध्यपु७ श्री ॥पु. त६३परांत, नश 
जांगणीजोथी 3५७४६ ऽरथु. 

गलांकलि जापवानी रीत ये छै भन्ने ढाथ भेजा डरीने सश 
बनाववी, तेमां कण भरीने गायना सिड, कुटुं जद्धर राणी ढणमा % 
खंडी मूडी हेवी." जामा ६१, ऋषि, पितु जने. पोताना पिता, पितामह 
जाहिनुं तपण थाय 8.१ 

(5) देव-तर्पश - (जाने सपि९& पश ५रवु) सव्य थहने पूर्वालिभुण्‌ 
थहने. जंगुछाने डाणा, जने. मूडी देवतीर्थथी मंत्र भशी-भशीने जे&-जे& 
भात जापवी. 

ॐ श्रह्माध्यो हेवारतृप्यन्ताम्‌ (१)। ॐ 'भूरहवारतृप्यन्ताभ्‌ (१)। 
ॐ लुवहदवारतृप्यन्ताम्‌ (१)। ॐ स्वहवारतृप्यन्ताम्‌ (१)। ॐ भूर्भुवः 
स्वर्व्वास्तृप्यन्ताभू (१)। 

(५) ऋषि तर्षण - (जाने पश सपितृ5 उरो) 9त्तरालिभुण थ6ने. 
निवीती थहने (नो माणानी, केम गणामां पढेरीने) जने. जंगूछाने ५३ 
माणानी केम बटडावीने रपति तीर्थ द्वारा. भे-णे १८१७ णम. भू5पी, 

ऊँ सनअध्यो भनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ (२) । ॐ (भूर्ुषयस्तृप्यत्ताम्‌ 
(२)। ॐ भुवर्खपयरतृप्यन्तामू (२) । ॐ स्वन्कषयर्तप्यन्ताभ्‌ (२) । 
ॐ 4,4:२५०४पयस्तृप्यन्तामू (२) । 

(ण) पितृ तर्पण - (जानो 52८५ अंश सपितृ८ न ऽरवो) 
ध्क्षिएण।निमुण २ढीन जपसब्य थर (कनो कभशा जने जने. ठाणा ७५ 
नीये राणीने) जंगूछाने पण कभा जने राणी पितृतीर्थथी, 2९:29 
१९१८ जापवी, (सपितृ5 छन वण पढोंया सुधी राणवी, डना ४4 


ब. दवी. ए्स्तौ यु>मभत: gral पूरयेहु६्रञ्यविभ्‌ । 
योबरजमानमुद्धत्य कक्षमध्ये क्यं क्षिपेत्‌ ॥ 
(माषवीयमा यमरभू., शार्‍यार., ५-. 3८) 
२. हेवार्‍षीन्‌ पिठृभश्षान्‌ स्वपितृश्यापि तर्षयेतू ॥ (५६१५) 


स्नानाअ-तर्पए 3 


औ है है री ची क है कै है कै है फै है है है है फै है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है कै है है कै है है 


नीये न राणवी) 'प्रायीनावीती त्वाप्रक्षेष्ठातू' (जायाररत्न) । 
उँ अव्यवाइनक्षाध्य: पितरस्तृप्यन्ताभू (3)। ॐ यतु६शयभा- 
स्तृप्यन्तामू (3)। ॐ 4: पितरस्तृप्यत्ताम्‌ (उ)। ॐ कुषः 
पित२स्ृप्यत्ताम्‌ (3) । ॐ स्वः पितरतृप्यन्ताम्‌ (3) । ॐ भूर्भुवः 
२१: पितरस्तृप्यत्ताम्‌ (3) । 
(जानाथी जागणनुं इत्य ७छवित-पिर५ न. ५२५) 
ऊ अमु गना. अस्मत्पितूपितामडप्रपितामडास्तृप्यत्ताम्‌ (3) | 
ॐ खमु गोत्रा जस्मन्मातृपितामडीप्रपितामह्यर्एप्यन्॥भ्‌ (3) । 
ऊँ अमु गोत्रा जस्मन्मातामठयमातामदवृद्धभमातामडाऱसपत्ती- 
अस्तृप्यन्तामू (3) । ॐ भ्रह्माहिस्तम्नपर्यन्तं कणत्रुप्यताम्‌ (3) । 
तत्पश्चात तट पासे जावीने %ृणमा 02 री? भूमि पर जे5 
कालि जापो, केनो मंत्र या प्रभाष छे- 
खभ्नि६२्धाश्य ये ७ येऽप्य६२्धाः डुले मभ | 
भूमौ हेन तोयेन तृप्ता यान्छु परां गतिभू ॥ 
कुणमा[थी बछार जावीने निम्नबिणित मंत्रथी श्‍मणी नाकु शिणाने 
पिलृतीर्थ (अंग, अने. तर्ढनीना मध्यभाण)थी नीयोववी. 
तताशुल्मेषु वृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थित: । 
ते सर्व तृप्तिमायान्तु भयोत्कृष्टेः शिणो६३:॥ 
१, याक्रह्मस्तम्भपर्यन्तं कणत्ुष्यत्वितिइमात्‌। 
कक्षाज्क्लित्रयं धधाडेततू संक्षेपतर्पशम्‌॥ 


२. 6६ कक्षस्थेनेव ऑर्यभ्‌। (शायाररत) 
सुमन्तुये अल्लु छे 3 नीनां वसते, भूमि पर जावी गे वात पे छे, तेची 
ते शालि भृत व्यक्षिने मणती नथी. पछी विवश थर्छने नियाराने अवण वरना. 


शण्नो क जाधार २९ छे- 
बक्षाईवासा: स्थक्षणो यः प्रहधाकशास्शलिभ्‌ । 
वस्त्रनिश्य्योतनं प्रेत अपवार्य पिनत्ति ते॥ 
(नपूवार्य-नस्क्बिं त्यवेति डेमाद्रिः) 


(२॥4॥२६५७) 
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कै कै है है कै त तै है ति ते है कै कै है है है है है बि है जैज 7 7 7 ति जैज है 7३ शिश शशि जड़ परै दि तरै 7 7३ 2 श्र है है 2 20 20 22 ॥ 0 


तर्पश नानु इत्य : डवे ७पपीती थहने (४नो&ने डना भने जने 
कमश डाथ नीये राणी) जायमन उरो जूने. णछ।२ जे ं%लि यक्ष्माने नापो. 

यन्मया दूषित तोयं शारीर॑भवसभ्भपभ । 

तस्य पापस्य शुद्धयर्थ यक्ष्माएं, तर्षयाम्यडभू ॥ 

(विश्व भि2240 १/८४) 
छवितपितृ5 ५२२ नीयोवीने संध्या अरवा भेसवुंर, पश ने तप. 

उरवुं छे, तेथो जत्यारे वरन. न. नीयोवे, तर्पश पछी नीयोवे.3 

स्नान पश्चात्‌ को हेड बूछवाभा न जावे, कण खेम ने जेम सुठावा 
देवाय तो. घणु सारु, आरए छ माथेथी, टपडनारा ढणने. देवता, भो. परथी 
टपऊनारा कणने पितृ, वय्येना भाणमांथी टप5नारा ४णने गंधर्व अने. 
नीयेथी पडनार ढणने. सर्व छतुणो पीवे छ. को. शञ्ति न छोय तो भीना 


१. स्नानाङ्जतर्पशं इत्वा यक्ष्मणे कळमाडरेतू । 
अन्यथा इुरुते यरतु स्नानं तस्याईब भवेत्‌ ॥ 
(शौन5) 
२. निष्पीड्य स्नानवस्त तु पश्यात्‌ संध्या समायरेत्‌। 
खन्यथा इुरुते यरतु स्नानं तस्याइवं भवेत्‌ ॥ 
(बृद्धभनु जायारमयूण, प. 3८) 
३. स्तानार्थमुपशय्छन हेवा; पिठृणशैः सढ । 
वायुभूतारतु गय्छन्ति तृषार्ता: सतिक्षार्थिनः॥ 
निराशा: पितरो यान्ति वरननिष्पीडने इते । 
तस्मान्न पीडयेद्‌ वरत्रमङृत्वा पितृतर्पशभ्‌ ॥ 
(५।२।१२) 
४. पिणन्ति शिरसो हेवा: पिनन्ति पितरो भुणातू । 
मध्यतः सर्वभन्धवा खधस्तातू सर्षशन्तवः॥ 
तस्मात्‌ स्नातो न [निर्मुळ्यातू स्नानशाट्या न पाणिना । 
तिस्रः ओटयोउरपओटी य॒ यावन्त्यजर्डाणि वै। 
वसन्त सर्यतीर्थानि तस्मान्न परिमार्थयेत्‌॥ 
(गोलि५) 
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खथव। पोयेक्षा नगूछाथी थूछीने सूड वस्त्र पढेरो.* अंगाहि तीर्थामां स्नान 
5रवाथी शरीर न धूछवानुं विशेष ध्यान राणवुं कोर्छये, जन्य स्थणीये 
३२८५ क्षण वीत्याना६ सगूछाथी शरीर दूछी श्य छै. स्नान पछी भीन 
पस्थोथे मण-भूज न 3रवां, 

थीश्षजों माटे स्नान : को 8 6६२ व्यक्ति माता, पिता, शुरु, 
ना भित्र जाहि माटे स्नान उरवा छे तो शास्त्रोमां तेनी पश व्यवस्था 
कशाव 8. कुना माटे स्नान उरवामां जावे छे, स्नाननो जाहमो नाग 
तेने मणे 8.3 इयात व्यक्षिणों माटे स्नाननो विधि दुधे छे अने भृत 
व्यूडितियो माटे कु. जडी भने विधियों बणपामा जावी छे. 

(5) डंयात व्यक्षित भाटे : छवित व्यञ्तिना नामे जा प्रमाशे (नध... 
अमुई शर्मः, (वर्मशः, गुप्तस्य, धारस्य) इते... स्नानं अरिष्यामि) 
सं5€५ उरी. स्नान उरो. हि 

(ण) भृत व्यक्त भाटे- भृत व्यक्षित माटे इशमां 5 भारी, ञे 
ईशमां तेनु ध्यान परी नीये ६९१८ श्वो5 भी इंशने नवडाववो. 

ईशो5सि दुशपुनो5सि ५६७॥ निर्मित: स्वयम्‌ । 
त्वयि स्नाते स य स्वातो यस्ये अन्यिषन्‍्धनम्‌ ॥ 


तत्पश्चात्‌ अंधिनुं विसन उरी नाणो, 


१. जजानि शकतो. ५२०७ पालिना न य मार्हयेतू । 
धोताम्भरेश वा प्रोउ्य्छय निभूवारछुष्ठवाससी ॥ 
(६१५) 


२. स्नानं इत्वाद्रवरत्रर्ु विएभूत्रं इर्ते यहि। 
्राद्रायामत्रथं इत्वा पुनः सुनेन शुद्धयति ॥ 
(कानावि) 


३. भातरं पितरं वापि आतर सुध शुरभ्‌। 


यमुद्दिश्य निमककोत. अष्टमांश ७१५ २:॥ 
(२५. ५१) 
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वय्नपारण-विधि 


भीना वस्त्रो चद्टीना तटे नीयेथी 5तारवां शेजे, ५९ घेर तो 
७परथी १४. ७तारेबां वस्त्रोने योसर वाणी नीयोवो. तेने. अनी नानु मूडी, 
णनी नडार जावी. ने वार जायमन उरो. नीयोवेक्षां वस्त्रो. जमा पर 
राणवानो. निषेध 8.3 

पूर्व धिशाजेथी आरंभ 5रीने पश्चिम नाकु गथवा 0त्तरथी ६क्षिश भावु 
वरन अ्रसारवां कोर्ने. जाथी विपरीत प्रसारवाथी वर्त्र जशुद्ध 4७ काय 
छे खने तेने श्री धोषां जावश्य5 8.४ कणम सूड, वस्णोजे जने. स्थणभा 
लीना वस्नोजे पूश्षनो निषेध छे." वरन. ढॅणमा न नीयोववा. 

धोतियु जे रीति पढेरपु शेजे. 3 तेभां नश डआछडी वाणी १५३; 
जे5 5६9३ पाछणना माजे, नीछ नालि पासे जने. नीळ तेनी. अभी, 


१. उैर्धमुत्तारये६ वस्त्रं गृडे नधा. त्वषस्त्यकेत्‌। (नोषायन) 


२. वर्त्रं यतुर्गुशीईत्य निष्पीड्य सहशं तथा । 
वामप्रशो निक्षिप्य स्थवस्थो द्विरायमेतू। (कानावि) 


३. निष्पीडय धोतवर्त्रं य॒ यहि २४च्े विनिक्षिपेत्‌ । 

तहासुरं भवेत्‌ अर्भ पुनः स्नानं विशोषतम्‌॥ (यम) 
४. भ्रागञ्रमुधणञ्रं वा धौतं वरतरं प्रसारयेत्‌ 

पश्चिमां हक्षिशाञ्ं पुनः प्रक्षालनार्छुथि ॥ (शातातप) 


प. जाद्रवासा कले डुर्यातू. तर्प्ञायभनं कपम्‌। 
शुळवासा: स्थल दुर्यातू तर्षशायमनं कपम्‌॥ (रीत) 


ध्यातव्य - को सूड वरन 5पथरण्ध न थर्छ शठे तो भीतां वस्त्रोने नीयोवी 
सात वार डंवाभां आाटडवाथी तेनो 6पयोग सूडाची केम डरी १४4 Er 
« 2 ¢ 
सप्तवाराइतं याद्र शुळवतू प्रतिपाधयेत्‌।' (स्मृतिरत्लावबी) 


६. चैत... धीतं य्‌ पूर्वधुर्घोतमेव य। 
सपसु यत्पीरितं वर्त्रं तत्‌ त्याकर्य सर्वथा थुघे: ॥ (विषानपारिश्ात) 
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तह के के के ले के है हे ते के कह के कक के हे ऋ आज बज कह कफ क कक जे हक के के FEHR 
नाकुजे. 6परशुं (यार डे जमछो) जवश्य थोढी देवु को. 

यासच. 

इश, अंभणो, भूजयर्म, व्याप्रथर्म जने. रेशभनुं जासन १५६ भाटे 
विडित 8.3 पास, माटी, पथ्यर, १७, पांड, छाए, पाश, पीपणो जने. 
मेमा ्ोणंडनी णीवीजो बारवी ढोय, खेवा जासन 6पर न नेसकुररै 
पुनवान गृटर्थ तो. भूगयभ पर पश न भेसे.* 
शिणा-णंधन 
स्नान, धान, ४५, हीम, संध्या गने देवार्यन-5र्माभां शिणा. नाध्या 
विना. श्छ पा अभ न उरपु शोर्छये, ऽडेवायुं 8 ॐ - 
स्नाने हाने कपे डोमे संध्यायां हेवतार्यने । 
शिषाअन्यि विना अर्भ न डुँया६ वे 5&ायन ॥ 
शिणा नाधवानो मंत्र जा प्रभाशे छे: 
यिद्रूपिशि! भडामाये! दिव्यकेतः समच्चिते । 
ति देवि! शिणाभध्ये तेशेवृद्धि इुरुष्व भे ॥ 


१. वामडुक्षो य नाभो य एप येव यथाइमभ्‌। 

त्रिश्य्छेन समायुङतो दिशेड्यो. भुनिरुय्यते ॥ (4३५८) 
२. नित्यभुत्तरं वास: धार्यभू | (घर्मप्रश्‍न) 
उ. ज्रैशेय ३१५६ येव सकिने प्रभेव य्‌। 

धारक ताक्षपत्र वा सासनं परिऽध्पयेत्‌॥ 


४. वंशासने तु दारिद्र्यं पाषाऐ व्याधिरेव थ। 
परश्या. तु भवेह शणं होर्भाग्य॑ छिपर६२४ । 


१७ घनयशोडानिः पद्व यित्तविश्रमः॥ (व्यास) 
गोशटन्भून्भ्यं किन्ने तथा पावाशपिप्पक्षम्‌ । 
बोन सद्देवाई पर्थ्येधयन भुधः॥ (अयेता) 


५. भृययर्भ प्रयतेन वरयेत्‌ पुत्रवात्‌ गृष्ठी। (स्मृत्यन्तर) 
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8पर्यु$त्‌ भन्थी जथवा गायतरीमंतथी शिण। नाघी लेवी. कोर्छने. शिणा 

न छोय तो तेना. स्थाने इशा राणवानु विधान छे. 
यशोपवीत धारण. रवानी सायत 

७पनयन वणते पिता तथा जायार्य द्वार जेवर्शि5 भटुखोने के 
यशोपवीत धारण उराववामां जावे छै. हे भ्रह्मयर्य, भृडस्थ, १नप्रस्थ- 
त्रेय जाश्रमोभां यशोपवीत जनिवार्यपऐे जणं3३प पारश डरी राणवानो, 
शास्त्रोनो जाहेश छे. ६२२ 3रेवी, यज्ञोपवीत जवस्था-विशेष३प १६्वीने 
नवीन यशोपवीत ५२७ रवी. परे छे. 

यशोपवीत 5यारे षध्क्षवी? - कळो. यशोपवीत जमा परथी णसीने 
डना डाथनी नीये जावी. काय, परी काय, ओह धोरो? तूटी आय, शीय 
जाहि समये अन पर नराववानुं भूवी कवाय) जने. रस्पृश्यनो, स्पर्श 
थ& काय तो नवीन यज्ञोपवीत पारश वरी कोने. ४ गृडस्थ खने वानप्रस्थ 
शाश्रमवाणाओे भे यशोपवीत पेरवी जावश्य५ छ. ह्यारी जे5 भनो 
पडेरी शडे 8.5 यार खने जमछा माटे भे5 भी यशोपीवत धारण. 


१. पामइस्तै व्यतीते तु तत्‌ त्यडत्वा धारयेत्‌ चवम्‌ । 
२. पतितं त्रुटितं वापि भ्रह्मयूत्रं यहा. भवेत्‌। 
नूतनं धारयेद्विभ्रः स्नात्वा संडव्पपूर्वम्‌॥ 
३. भक्षभूत्रे त्ये विप्रो विस्मृत्यैवोषवीत५६ । 
6पवीतं तदुत्सृकय धध्याहन्यत्तवं त६।॥ 
(जायारेन्ु, ५. २४५) 
४. चिता यितर्धूमं यएडावई॑ य॒ रकस्वक्षाम्‌। 
शं य सूतिं स्पृष्ट्वा सयैक्षो कक्षमाविशेत्‌॥ 
त्यत्‌ वरतं थ्‌ सू य... ॥। 
(नायारेन्छु, १. रप मां जाश्ववायन) 
५. यशोपवीते दे धार्य श्रोते स्मार्त य अर्भछि। 
ठृवीयसुततरीयार्दे पस्ताभाव तह्दिष्यते॥ (विश्वामित्र) 
६. पपीते यटोरेॐ दे तथेतरयो स्भृते। (६१५) 
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डरपी, यार मास वीत्य नाह नवी. यशोपवीत पेरी देवी." भा रीते 
8पाउममां, ढॅन्मना जने. भरणन। सूत+ नाह, आद्वमां, यश जामा, 
यन्द्र 9७७ खने सूर्य्डश भाह पण नवीन यशोपवीत पारश 5२वी ४३२ी 
8.२ यशोपीवत अमर सुधी. रठेवी. शे.6अे.3 

केम प्थरा क अगवान ननता नथी, प्रत्युत मंत्रोथी लणवानने खेमा 
प्रतिछ्ित ऽरवामां जावे छे, तेवी % रीति यज्ञोपवीत $5त धोरो ४ नथी. ज0॥॥तो.. 
प्रत्युत निर्माए वणतथी छ यशोपवीतमां संस्क्षरोनु स्थापन थवा माडे छ. नन्या 
पछी तेनी. ग्रंथिोमा. जने. नवा. तंतुओोमा जोमशर, अग्नि जाहि लिन्न- 
लिन्न देवोन. जवान शाहि अर्मा थाय छे. बोडो. सुविधा माटे वर्षमा मे$ 
वार श्रावशी(नणेव)चा. दिवसे. यशोपवीतने जलिमंत्रित इरी राणे छे जने 
%३२ पढे धारशविषि उरी भे पढेरी थे 8. को. श्रावशीये जनिमंत्रित 3रेक्ष 
यशोपवीत न होय तो नीये ६र्शावे8 विधिथी तेने सरत उरी. देवी. 

यशोपवीत-संस्डार खने घारणनो विधि 

यशोपवीतभां हेवताजोना जावाड॑ननो विधि : यशोपवीतने णाणर। 
जाहिनां पाडा पर मूडी, ४णथी, प्रक्षावित उरो. त्यारना ६ जे5 जे5 भंत 
भशीने योणा जथवा जे सेङ इृक्षने यशोपपीत पर थढापता %पुं- 


१. घारणा६ भ्रह्मसूत्रस्य गते भासयषुथ्ये। 
त्य्व तान्यपि छर्शानि नवान्यन्यानि धारयेत्‌ ॥ 
(शालि जायारभूषश, प. पप) 
२. दुपार. योत्सर्े सूतऽद्वितये तथा। 
श्राह्वडर्भऐ. यशा. शशिधूर्यञ्रडेऽपि थ॥ 
नवयशोपवीतानि धृत्वा शर्शानि य त्यकेत्‌॥ (श्योतिषार्ण५) 
सा३टेस्तत्प्रभाएं स्यातू। 
ओोंडाराणनी तथा सर्पान्‌ सोमपिठृभ्रापतीच्‌। 
वायुं सूर्य य विश्वांश्य देवात्‌ नवसु तत्लुषु॥ 
प. हो आवशी पृष्टनमां यशोपवीतने जलिमंत्रित उरवामा जावी होय तो पुनः 
संस्क्षरनी %३रियात नधी, ३५० ध२७-विधिथी पारश उरी देवी कोने. 
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प्रथमतन्ती ॐ जोंअरभावाउयामि । द्वितीयतन्ती ॐ अज्नि- 
भावाडंयामि। तृतीयतन्ती, ३5. सर्पानावाउयामि । यतुर्थतन्ो ॐ 
सोमभावाउ्यामि । पञ्थभतन्ती ॐ पितृनावाडयामि । पष्ठतन्ती ॐ 
प्रशापतिमावाडयामि । सप्तमतन्ती ॐ २ Foren: । जष्टभतन्ते, 
ॐ सूर्यमावाडयामि । नवमतन्तो ॐ विश्वान्‌ देवानावाडयामि । भ्रथमञ्रन्थौ 
ॐ भ्रह्मणे नभः, प्रह्माशभावाउयामि । द्वितीयअन्धी। ॐ विष्शवे नभः, 
विष्शुभावाडंयाभि । तृतीयञ्रच्थौ ॐ रुद्राय नमः, रुद्रमावाडयामि । 

त्यारना६ 'प्रशवाधावाडितद्वेवताण्यो नभः?! - चा मंत्रथी यथास्थानं 
न्यसामि' ऽडीने ते ते तंतुओमां न्यास 5रीने यधन जाध्थी १७ 5२पी. 
पछी 'नो6न धस वार गायनीथी नलिभत्रित डरो. 

यशञोपवीत-षा२श-विषि-त्यारना६ नूतन यशोपवीत पारशनो सं5€प 
$रीने निम्नलिणित विनियोग भणशीने कण मुडवुं. पछी मंज भशीने जे 
कनो्छ पडढेरो, त्यारना६ जायमन उरो. पछी नी& यशोपवीत ५२७ उरो. 
यशोपवीत जे5 थे 5रीने पढेरपी को्छने? 

विनियोश- उँ यशोपवीतमिति मन्त्रस्य परभेष्ठी ऋषिः, विशो5त्ता 
देवताः, त्रिष्टुप्‌ ७०:, यशोपवीतधारऐ. वि[नियो): । 

नीये ६र्शावे8 मंत्रथी ४नो6 पढेरपी- 

ऊॐ यशोपवीत परम पित्र प्रकापतेयंतू सडक पुरस्तातू । 

जायुष्यभञ्रय प्रतिभुज्य शुद्ध यशोपवीत॑ ५५भ२तु तेक: ॥ 

ॐ यशोपवीतभसि यशस्य त्या. यशोपवीतेनोपनह्यामि । 

छ यशोपवीतनो त्याग : त्वारणा६ निम्नलिणित मंत्र मशीन? 
दूनी कनोहने उंडी. केवी ननावी भाथाथी पी नाकुने आढीने तेने शरणमा 
१४११ धे. 


१. यशोपवीतभेडे$ प्रतिभन्त्रेछ  धारयेतू। 

जायभ्य प्रतिसंअल्पं. धारयेन्मनुरक्रवीतू ॥ 
(पराशर, जायारभूष७, १. ५४) 

२. भनेण पारणं आर्य भन्त्रेश य विसर्छनम्‌। 
अथं य सह. सद्धिनाीन अर्या वियारशा॥ (मुः) 
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सेतावद्दिनपर्यच्तं ब्रह्म त्या धारितं भया। 
छएत्वात्‌ त्वत्परित्याओो ५२७ सूत्र यथासुणमू ॥ 
तत्पश्चात्‌ यथाशडित गायनीमंत्रनो ४५ उरो. जने. जाणणनुं १।४५ 
भोली नगवानने जर्पित अरी दो - ॐ तत्सतू श्री भ्रह्मारपपशभरतु । पछी 
डाथ ोडीने भणवाननुं स्मरण उरो. 
तिलड-धारए-प्रडार 
जगा, गृत्छ ड जोपीयध्नथी 0 64पुए$, मस्मथी त्रिपु अने. 
श्रीणड्यंद्नथी, नने. अ॥रनु तिबऽ 5री श्य्‌ 8. परंतु 6त्स्वनी रात्रिये 
सर्वागे थृध्न क्षणाववुं ओेहजे,* 
सस्मा[हि-[तिल5-विषषि-तिव5 विना सर्म सङ्ग 4७ शता. नथी. 
ति45 नेसीने ऽरवुं ्र&ये. पोतपोताना जायार जनुसार भाटी, यंधन अने. 
मस्म पजेरेमाथी ओर्छ पश द्वारा तिथ 5रवु शेजे.) पर नवाच पर 
यढ१८। यंध्नभांथी, १६८। यंध्नमांथी, १ [तिव5 श्रयु को्छने. पोताना 
माटे न धसदु. संशूठथी नीयेथी ७प२ त२$ 0र्ध्यपु९४ अया. ७६ त्रिपुए$ 
$्र्यु कोय. नपोर पढेल। १० मेणवीने भस्म क्षणाउवी कोर्ने. नपोर 


१.  हीर्ध्वपु७ २६ ईुर्या६ अस्मन तु निपु७भ। 
हल्यं यन्ध्नेने)  खथ्यज्ञोत्सवरानिषु ॥ 
२. काक्षाटे ति इत्वा संध्याऽर्भ समायरेत्‌। 
जडत्व भाषतिवर्ड तस्य अर्भ निरर्थडभ्‌॥ 
प्रयोजपारिशत) 
3. (ॐ) भृत्ति॥ यन्धन येव भस्म तोयं यतुर्थअभ्‌। 
सेलिर्द्रवयैयथाडतयूर्घपुए समायरेत्‌॥ 
(५६१७५५२।९।) 
(ण) सही अवण नस्म-धारश-विषि जापवाभां जाव्यो छे, जन्य धोशेगे ५९ 
पोतपोताना संप्रधय जने. जायार मुळून ति45 पारश उरपु क्रेर्छथे. 
४. सत्यं शोयं कपो उोमस्तीर्थ हेवाह्िपूढनभू । 
तस्य व्यर्धमि& सर्व यखिपुएई च पारयेत्‌ ॥ 
(भविष्य५२।४) 
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तल न त र ता लल त त 
पछी कण न लेणवदु." मध्यादून वेणाजे थध्न भेणवीने जने. सादे ओरी 
क भस्म बजाडवी, कोह. कणथी पश तिल 5रवामां जावे छे. 

गंगूहाधी, 6र्घ्यपु७ अर्या नाह मध्यमा जने. जनामिद्रथी अभी 
नाकुजेथी, आरंभ उरी कमशी नाकु भस्म धणाउवी, त्यारना६ जंजूठाथी 
वमी, नाकुजेथी, आरंभ 5रीने अभी नाळुजे बगाठी.3 जा प्रभाणे नए. 
रेणायो णेयवामां जावे छे. नशे जांगणीगोना मध्यनु स्थान णाथी राणी. 
नेर रेणाजोनी सीमा छे, जर्थातू ७७ नेत्रथी कमश नेत सुपी ४ भस्मनी 
रेणाजो, धाय, जानाथी जपिऽ बांनी जने. नानी थवी पश नुडसानडारी. 
छे. जा प्रधारनी रेणागोनी बनाई छ जांगण ढोय छे. जा. विधि 9७७) 
माटे छे. क्षजियोजे यार जांगण, वैश्योजे ने जांगण जने. शुद्रोजे जे5 
ह जांगण क्षणाववी शे6ज. 

(5) (भस्मचु जमियत्रद्ध : भस्म लजाड्या पटेल. भस्म जलिमंत्रित 
उरी देवी. 262. भस्मने ३७ डथेणीमां राणी ४णाहि मेणवीन निम्नविभित 
भेष भएवो- 

ॐ जज्निरिति भस्म । ॐ वायुरिति भस्म । ॐ क्षमिति भस्म । 
ॐ स्थक्षमिति भस्म । ॐ व्योमेति भस्म । 3 सर्व ड वा 6६ भस्भ। 
ॐ भन खेतानि यक्षुंषि भस्मानीति । 


१. मध्यालातू पाड ४८४ तु परतो कक्षवर्कितभ्‌। 
तर्कन्यनामिङङ्गु्ेसिपुर पु समायरेत्‌॥ 


(देवीला3वत) 
२. भ्रातः ससदिव भस्म मध्याह्ने अन्यभिश्रितम्‌ । 
सायाळ निर्द भस्म येवं भस्म विवेषयेत्‌ ॥ 
३. भध्यमानामिडजुष्ठेरगुलोमविलोमतः । (८.१. ११/८/४३) 
जतिस्वत्पमनायुष्यमतिहीर्ष तपःक्षयम्‌ ॥ (दिवीभाजवत) 
ठ. निरन्तरां थः र्यात्‌ निपुएई स नराषमः। (५५५२४) 


प. नेजयुज्मप्रभाऐन भावे दीप्तं निपुए$४१.। (६.२. ११/१५/२३) 
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(य) मस्म बयाठवाची मंत्र : त्वार२णा६ “उँ नम: शिवाय? भत्रे 
नोता १4 बाट, ग्रीवा, भुकाजो. जने ध्ये. भस्म बगा जथव। 
निम्नविणित १६ कु। मंत्रो नोबतां नोबतां कु कुछ स्थानोजे मस्म 4णडओे- 

ॐ त्र्यायुषं कम६य्नेरिति काटे । ॐ अश्यपस्थ त्र्यायुषमिति 
ग्रीवायामू । ॐ यद्देवेषु त््यायुषभिति लुकायाम्‌। ॐ तन्नो. भर्तु 
तर्यायुषमिति ह्ये । 

पविनीधारण 

स्नान, संध्योपासन, पूष्षन, कप, डोम, वेदाध्ययन जने. पितृर्भभां 
पवित्री पार 5२वी. %३री 8. जे धृर्णभांथी ननाववाम जावे छे. सोनानी 
पीटी पश पविनी३पे अममभा जावे छै. तेनी. मळत. डुशनी पवित्रीथीय 
खषि5 8.3 पविगी पढेरीने जायमन उरवाथी “$श? भेह थतुं नधी. 
माटे जायमन पछी तेनो. त्याग पश थतो नथी. ढा, पवित्री पढेरीने 
शो भोश्चन उरवामा जावे तो ते जेही थर्छ काय छे जने. जेनी. त्वाण 
अपेक्षित छै." भे इशो द्वारा ननावेबी पवित्री कमश छाथनी जनामिदरना 


१. ज्यम्भडेन य मेण सतारेश शिवेन वा। 
पञ्याक्षरेश मन्त्रेश प्रशवेन युतेन य॥ 
(जियासा२) 
२. स्नाने ढोमे कपे हाने. स्वाध्याये पितृअर्भशि । 
इर सध्भौ ईुरवीत तथा. संध्यानिवाधने ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
३. अन्यान्यपि पवित्राणि डुशहूर्वात्मञाने य्‌। 
उमात्मडपवित्रस्य अरां नार्ईत्ति षोउशीम्‌॥ 
(डमर) 
सोनानी वींटीनी माता पढेरनारानी 6२8 पर निर्भर छ - थथेष्टेन 


सुपर #रथे€्जुवीयऽभ्‌ ॥ (श[्तिऽ१७।४२) 
४-५. सपवित्रेर इस्तेन इर्याह्यमनडियाम्‌ । 


नोय्छिष्ट तत्‌ पवित्रं तु भुठ्तोश्छिष्ट हु बयेत्‌॥ 
(१७३4) 
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कक के है के कै के के है के है कक है कै के कै हैक है अज कै जे है औजै अज अज 
भूण भाजमो तथा नए इंशोथी ननाववाभां जावेवी पवित्री अभी 
जनामिद्नना भूणमां “ॐ भूर्भुवः २4:११ मज भशीने धारण उरो. अने 
पविभीयो ६१५७भ, ऋषि&र्म तथा पिएृऽर्भमां ७पयोजी छे.२ 

खा भने पविनीयोने प्रतिदिन नध्ववानी %३रियात नथी. स्नान, 
संध्योपासनाहि नाह को. खे पवित्र स्थाने मूडी, देवाय तो जन्य ऑर्याभां 
वारंवार पारश इरी शाय छे.) जेही. धाय जथवा श्राद्ध उरवाभां जावे 
त्यारे तेनो त्याग उरवो कोने. ते. वणते खेनी जाहो. भोक्षवी जावश्य५ 
ननी काय छे. यशोपवीतनी केम तेने पश शुद्ध स्थाने पूर्वी कोहि. 
कणमां मूडी, देवी 3 शुद्ध भूमिने णोधीने "ॐ? 5डीने भाटीथी नावी घे.५ 


पवित्री सिवायना जन्य इशे केनो ॐ पश अर्भां ७पयोज 4७ यूश्यो 
छे, तेनो जन्य 5र्मोमां प्रयोग [निषिद्ध छे. माटे प्रतिदिन नवा नवा इश 6णारीने. 


१. भन्तं विना धृतं यत्‌ तत्‌ पविनभइथ् भवेत्‌ | 
तस्मात्‌ पवित्रे भच्याण्यां घारयेददतिमच्य य॥ 
पिविन ते ७... त्यादि मन्नद्वितयभस्य तु। 
प्रणवस्त्वस्थ भन्न: स्यात्‌ समस्तव्याहृतिर्तु वा॥ 
(अ्रह्नपु२४) 
२. सभूवाञ्रौ विशी. तु इंशो द्वो इक्षिणे $२। 
सव्ये येव तथा त्री वे लिक्षयात्‌ सर्वऽर्भसु॥ 
(छ न्धेज्यपरिशिष्ट) 
३. झर्भान्े. पुनराहाय पवित्रद्विियं दिडः। 
शुयो देशे विनिक्षिप्य ६६8१ पुनः पुनः॥ 
ठ. यधुस्छिष्टभपडंतं पवित्रं विउितं भिवेत्‌। 
तदेव अन्यिमुत्यूकय त्यकेदितरधाः नहडि॥ 
(२६% ) 
५. तस्मिन्‌ क्षी क्षिपेत्‌ तोये पढौ वा यशसूत्रवत्‌ । 
भूमि जात्वा तथा शुद्धां भृद्धिस्तारेश पूरयेत्‌॥ 
(जाश्वक्षायन) 
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आह आह अर तेज वेलीस का अप आह कित कती जी ह है कै कै कै कै कै कै कै है जैक है है ड़ है कि और हि की के 
~ १ ७० a न ७ र है 
येनो 6५4२ उरो." दो जातु श न ठोय तो जमासे ईशोत्पाटन. ३रपु- 
यमासे 6०३4 इंश २४ भास सुधी यावी श 8.२ शो आाध्रवानी जमा 

इथ णारी 4११ जावे तो ते जे वर्ष सुधी. यावे छे. 


(ड) ईशोत्पाटन-विधि : स्नान पछी धोणां वर पडेरीने ५८:40. 
ईश ७०७५ श्ये. 8ण३ती वणते मो ७0२ सामे 3 पूर्वनी सामे र. 
पटेल "ॐ? 5डीने इशनो स्पर्श डरवो अने पछी निम्नविषित मंज भणीने 
प्रार्थना 5रो - 


विरञ्यिन। सडोत्पन्न परमेछिनिस&न । 
पु सर्वाणि पापानि ६ ! स्वस्तिङरो भव ॥ 


ईशने जेऊ ४ फाट ७५।३बु पठे 8. अटते पेला अश 3 पुरपी 
गादियी भूणियां ढीवां इरी नाणो, पछी पितृतीर्थ (शेज. प. संण्या ४४)थी 
'इुँ' इट्‌ 5डीने ७५३ ॥ो.3 

(ण) अछए, उरवा योग्य इश ; केनो जअभाण अपायेबो न डोय, 
है नेली. न छोय, के भार्णमां ३ गंदी कण्याओे न दोय अने. हे गर्मित 
न्‌ दोय, ते इश अछए 5२१ योग्य छे. 


डाथभा तीर्थ 


शास्त्रभां भनेय ढाथमा पश ३२०५ देवादितीर्थानां स्थान 
जताववामां साया छे. यारे सांगणीसोना सग्रभागमां देवतीर्थं, 


१. शइन्युडंनि झर्भार्ध २२४६: प्रशस्यते। (०७७) 
ईशा धृता ये पूर्वत्र योज्याः स्थुनेतरन ते। (जिरा) 
२. मासि माय्याहृता धर्भास्तत्तन्भास्येव याध्ता: | (स्मृत्यन्तर) 


३. (३) दु इटअरेए मन्त्रे७ सईय्छित्वा समुद्वरेत्‌। (स्मृत्यर्थ) 


(ण) पूर्व तु शिथिदषीङत्य णनित्रे® वियक्षए:। 
जाध्धात्‌ पितृतीर्थेन पुं ४८ छुँ ८ सडत सईत्‌॥ 
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0000 5 यान 


तर्शेनी जांगणीना भूणभाणमां 'पितृतीर्थ', अनिष्चिक्षना गूणभाजमा 
प रथ 9१ पतितीथ॒ शने शगुन 
मूणभाणमां 'भ्रह्मतीर्थ? भानवाभां 
जावे छे. था रीति %भणा 
हाथनी, व्ये "जज्निती्थ', अने. 
डाम हाथ वय्ये 'सोमतीर्थ 
तेम शजांगणीजोना नषा % 
वढ्यो शने संघिोभ 
“:8षितीर्थ' छ. ेवताशोने 
तर्पशमां कवांकलि 'ेवतीर्थ'थी, 
ऋषियोने प्रष्यपति (डय) तीर्थथी 
खने पितृशोने "पिएतीर्थ'थी 
जापवानु विधान छे. 
वप-विधि 
कृप नए प्रडारना थाय छे - १यि5, 6पाशु जने. भानसि5. पायिउ 
कप्‌ धीरे धीरे थोबीने थाय छे. ७पाशु ४५ खे. रीति उरवाम[ जावे छे, 
है नीका सामनी न शठे. भानसि5 थपमा छन्‌ जने. ७6 हात नधी. 
पय वपोभां पेनी जपेक्षजे नीका जने. थीशनी जपेक्षजे तरीके ५5२ 
श्रे 8.२ 


१. पेत्र्यं भूते प्रदेशिन्याः अनिष्छाया: भ्रक्ापतेः। 
प्राउभ्यभजुष्ठभूक्षस्थें पीर्थ दवें अराञ्रतः॥ 
सव्यपाएितते वन्लस्तीर्थ सोमस्य वाभतः। 
ऋषीशां छु समग्रेषु रङ्जुधीपर्वस्पिषु॥ 

(अन पु. 9२/३२-३३) 

२. वायिऽश्य 6पांशुश्य मातसख्रिविषः स्भृतः। 
जयाशा कपयशानां श्रेयान्‌ स्याहुत्तरोत्तरभ्‌॥ 

(नसिंडपुर॥) 
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प्रातऱ्ञाणे बने छायो छत्तान उरी, सायडाणे नीयेनी नाकु उरी अने. 
मप्यादूनम सीषा राणीने कप उरव को$. प्रात:ञाणे हाने चलि पासे 
मप्याटूनम[ 8६4 समीपे खने आयने भुणना समांतरे राणो. कपनी जना 
यध््न, भक्षत, पुष्प, धान्य, ७।थन। वेढा! खने माटीथी न $रो,३ कपनी गणना 
माटे बाण, इश, सिंदूर अने. से छाने मेणवीने जोणीओो ननावी देवी. 
छे रेती वणते कमा छाथने जोगुणीमा राणो अथवा 5प३थी दाडी राणवो, 
४३री छे, पश प भीनुं न दोय के सूद १२२ न मणी शडे तो सात 
वणत तेने डवामां ॐ2ॐी थेवाथीऽ ते सह $ेवुं ४ गशवामां जावे छ. कपने 
माटे माण खनामिड जांगणी पर राणीने जंजूठाथी स्पर्श 5री मध्यमा 
जागणीथी ३२५५ ओह, युमेरुनु ७८4६ न 5रपु.° तर्हेनी न जडाडवी. 
सुमेरुनी पासेथी भाणाने इेरवीने नीछ वार कपवी. कपती वृणते डु, दोषु, 


ee क 0 कोई 
१. इत्योत्तानो. अरी प्रातः सायं याषोभुणो ततः। 
मध्ये सम्मुणडरताभ्यां कप्‌ अेवमुह्ाहतः॥ 
(शौन5, हे.भा. ११/१८/१८) 
२. उस्तो नालिस्रमो इत्वा प्रातः संध्यादप यरेत्‌। 
हत्समो तु डरो मध्ये याय भुणसभो 5रौ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
३. नाक्षतेरडस्तपरवेर्वा न धान्येन थ्‌ पुष्प: | 
न्‌ यन्हनेर्भृत्तिया कपसंण्यां तु आरयेतू॥ 
(यम) 


2 


४. वरखेशा२छाध तु 5२ दक्षिण यः सहा. ९पेतू। 
तस्य ततू सह प्यं तद्वीनमईलं स्भृतम्‌॥ 
(१४१५) 
५. गजाय्छाधाईए वस्रेश 5२ यरतु ४पे६ यहि। 
नि: स्याककपस्तस्य देवता न. प्रीति ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
६. तपि पूर्वपरिधानीयवत्‌ सप्तवारभवधूनितं थे ोषावडम्‌। (नायारलूषश) 
भेरी तु बङ्गिते देवि न मन्नश्‍लाभाऱ्भवेतू । 
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झोलपु निषिद्ध छे. को कप 5२ती वणते भोद्वाभां जावे तो भगवानु समर 
ऽरीने इरीथी ४५ 5२१ 964. 
को माणा परी छाय तो जेडसो ०5 वार कप 5२१. को. माणा पज 
पर परी शाय तो ते घोर्छने नभश कॅप 5२१.१ 
(5) स्थान मेथी कपनी श्रेष्छताचुं तारतम्य : घरमा ४५ ऽ२वाथी 
जे& भुं, जौशाणामां सो. गए, पुण्यमय पन डे वाटि तथा तीर्थमां डार 
शशु, पर्वत पर ६स इकार गणु, नटीतटे बाण जणु, देवामां ५२७ 
शशु तथा शिवलिंग सभीपे जनंतगणु पुण्य प्राप्त थाय छे. 
२३ येडयुण: प्रोऽत्ः गोष्ठे शतशुष: स्भृतः । 
पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सडसशुशभुय्यते ॥ 
खयुतः पर्वते पुण्य नधा. बक्षणुशो, कपः। 
ओटिद्दवाक्ष्ये भ्रात अनन्त. शिवसंनिधी॥ 
(ण) भाणा-वंधना : निम्नदिणित मंत्रथी भाणानी दुधना 5रो- 
ॐ भा. मावे भडाभाये सर्पशङ्तिस्वडपिशी । 
यृतु्र्णस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्विः भव ॥ 
ॐ जविष्न॑ इर भावे त्वं गछामि ६क्षिऐे 5२ । 
कपडाले य सिद्धयर्थ प्रसी& भभ सिद्धये॥ 
देवभंत्रनी 5रभाणा 
जजुब्यओ य यका यककप्तं भेरुङ्गचात्‌। 
पर्वसन्धिपु यककप्तं तत्सर्व निष्हं भवेत्‌॥ 
जांगणीयोना जग्रभाजे. तथा पर्वनी रेणाओे 6पर रने सुमेरुं 
७4घन उरीने ५२८ ४५ निष्ण थाय छे. 
यस्मिन्‌ स्थाने कप इुर्याद्वरेयछडी न ततम्‌ । 
तेच्भृह। क्ष्म दुर्वीत ७९2 तिक्षङइतिम्‌॥ 


१. भ्रमात्‌ पतिते सूत्रे कपे्ष्टोत्तरं शतम्‌। 
पाध्यो: पतिते तस्मिन्‌ भ्रक्षाव्य द्विशुष्ं कपेत्‌॥ 
(नृसिंडपरियर्या) 


उरभाणा 47 

RAARRRRRRARRRRARARRARRRRRRRARRNRKRRRNRKRANKKKKAKKKKAKKKRKAKKNK 

है स्थाने कप उरपामा जावे, ते स्थाननी भृत्ति॥ कप पछी भस्त 
बारी ख्या से कप्नुं इण न्द्र 48 थे छे. 


N ¬ 


ईति : २ 


(शडिति-मंत्रची. उरमाणा संध्याना 35२७ कुरो.) 

6प२्‌नी जाति. १ मुन्‌ अंड १ थी शारंभ 5रीने १० जं5 सुधी 
सजुठाथी ७५ ऽरवाथी जे५ डरमाणा गाय 8. जे क प्रमाऐ ६स 5रमाणाना 
४५ 5रीने जाति. २ मुन्‌ १ यंऽथी जार. ऽरीने ८ खंड सुधी कप 
उरवाथी, १०८ संण्यानी माणा थाय छे. 

सनामिञ्जना मध्य वेढाथी श३ उरी. उऊमश: पाये जांगणीजणोना धसे 
वेढा, पर (जंगूही इरवो) अने. मध्यमा जांगणीना भूणमां के. ने वेढाओ, 
8, तेमने मेरु भानीने तेमनुं 6थंधन च उरवु. गायत्री 56५ मुन जा 
४२१।०। छे, कुनुं वर्णन 6पर्युऊत. यित्रभां पण उरपामा जाव्युं छे. 
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जारण्यानामिश्नभध्यं पर्वाष्युअत्तान्यनुडभात्‌ । 
तहनीभूक्षपर्यन्त॑ ४पे६ ६शसु पर्वसु ॥ 
मध्यमाङ्जुलिमूले तु यत्पर्व द्वितयं ११त। 
तह वे भेरु विळानीयाकश्‍पे त॑ नातिबद्येत्‌ ॥ 


४2८२ छि Lee 


संध्या-५५२ण 


संध्यानो समय-सूर्याच्य पूर्व बयारे शम तारा हीय, ते समयनी, 
सेंप्धा ७पम गशाय छै. ताराणोना जाथभ्याथी सूर्याच्य सुधी मध्यम शने 
सूर्योध्य पछीनी संध्या जधम जशाय छे.१ 

सेय॥णनी संध्या सूर्यनी डाशरीमां % डरी बेपामा जावे तो 80१, 


सूर्यास्त पछी जने. तार! हीज्या पूर्व मध्यम अने तार! हीज्या नाह अधम 
गशाय 8.२ 


संध्यानी जावश्यडता 


नियभपूर्वऽ दे बोळे. प्रतिदिन संध्या 3२ छे, तेजो. पापरछित थहने 
सनातन भ्रह्मदोऽने प्राप्त धाय छे- 
संध्यामुपासते ये तु सततं संशितश्रताः। 
विधूतपापारते यान्ति भ्रल्ललोई सनातनम्‌ ॥ 
(अजि) 
जा. पृथ्वी पर केटल। पश ्१्भरउित दिक (श्राह्मए, क्षत्रिय, वैश्य) 
छे, तेमने पवि 5रवा. माटे भ्रह्नाजे संध्यानी 6त्पत्ति 3री छे. रामि 3 
दिवसे. है पण जशानवश विठर्म ५७ काय, तो निठाण-संध्या 5रवाथी नष्ट 
५४ काय छे- 


१. 0त्तमा. तारडोपेता भध्यमा कुप्ततार अ । 

यधमा सूर्यस॒डिता आतः संध्या त्रिषा स्मृता ॥ 
(पर्मसार, विश्वाभिजस्भु. १/२२, हेवी. ११/१६/४) 

२. त्तमा सूर्यसडिता.. मध्यमा बुप्त्सूय5 । 


I365 Nityakaram Puja Prakash_Section_3_l_Front 


50 नित्य&र्म-पूळा5श 
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यावन्तोइस्या पृथिव्यां हि विउभस्थारपु वै दिक: । 

तेषां वै पावनार्थाय संध्या कृष्टा स्वयम्भुवा ॥ 

निशायां चा हिवा. वापि यहशानईतं भपेत्‌। 

जेडक्यसंध्याइरशात्‌ तत्सर्व वि्रञश्यति ॥ 
(य।३१८४य२५. प्रायञ्चिताध्प१ ३०७) 


संध्या न उरवाथी दोष 
शेशे संध्यानु शान थयु नथी, देणे. संध्यानी ७पासना. उरी नथी, ते 
(६४) छवित डोवा छतां शूद्र समान गशाय छे अने. भृत्यु ५६ #तरा 
जाहि योनियोने प्राप्त 4२ छे- 
संध्या येन न विशाता संध्या येनानुपासिता । 
शवभाचो 'भवेय्छूद्रों भृतः शवा. यासिक्ायते ॥ 
(६. भा. ११/१६/७) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जाहि को संध्या न उरे तो. तेजो. जपविन 
छे जने. तेमने 36 पुण्यठर्म उरवानुं इण प्राप्त थतुं नधी. 


संध्याडीनोऽशुयिर्नित्यभनर्ईः सर्वडभसु । 
यहन्यतू इंरुते अर्भ च तस्य इशभाशभवेत्‌ ॥ 
(६२५. २/२७) 


संध्याआअणनी व्याण्या 
सूर्य जने ताराजोधी रित दिवस-यात्रिनी संधिने तप्पध्शी भुनियोजे 
सेध्या$ 0 भान्यो छे- 

जडीराजस्य या संधि: सूर्यनक्षतवर्किता । 

सा तु संध्या समाण्याता भुनिलिस्तत्वर्शिलिः ॥ 
(२॥यारभूष0 ८८) 

संध्या स्तुति 

॥लए३पी वृक्षनुं भूण संध्या छे, यारे १६ यार शाणाजो छे, धर्म 
थने अर्भ पाह 8. माटे भूणनी रक्षा यत्नथी उवी गोओ. भून छिन्नलिन्न 
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थर्ठ थपाथी वृक्ष जने. शाणा 56 पश री शतां नथी- 
विप्रो वृक्षों भूषआन्यत संध्या वेः शाणा धर्भडर्भाछि पनभू । 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने भूवे नेव वृक्षो च शाणा ॥ 
(देवीम. ११/१६/६) 
समय पर उरपामा जावेवी संध्या 6०छानुसार इण शापे छे अने. 
असमये 3रेथी संध्या वन्ध्या स्त्री समान गशाय छे. 
स्वडा्े सेविता संध्या नित्यं अमहुचा (वेत्‌ । 
खावे सेविता सा य संध्या वन्ध्या बूरिव॥ 
(०५८५) 

00:50 तारा दोय त्यारे, मध्याडनआणे कयारे सूर्य जाडाशनी मध्यमा 
डोय, सायंडाणे सूर्यास्त पूर्व - था प्रमाऐे नश प्रआरनी संध्या 5२वी कोने. 
प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याह्ने मध्यमार5राम्‌ ॥ 
ससूर्या पश्यिभां संध्यां तिसः संध्या 6पासते । 

(६.।. ११/१६/२-३) 
सायंडाणे पञ्चिमालिमुण थर्छ कयां सुधी, तारा. 6६य न थया होय 
जने. प्रात:डाणे पूर्वालिमुण्‌ थर्छने कयां सुधी. सूर्यना दर्शन न धाय त्यां 
सुधी ४५ उरत! २९ेवुं- 
कपच्नासीत साित्रीम्भ्रत्यातारओेह्यात्‌ ॥ 
संध्यां प्रा4 प्रातरेवं हि तिषे&ासूर्यर्शनात्‌ । 
(य, २५. २/२४-२१५) 
२१४२ तथा भ्रह्मयारी गायनीनी श३०॥तम उठ'नु 5य्यारए ऽरीने 
४५ उरे अने अते. 'ळें'नुं उथ्यारए न उरे २७ डे जावु ऽरवाथी सिद्धि 
मणती. नथी- 
गृष्स्थो. अ्रह्मयारी य अ्रशवाधामिभां कपेत्‌। 
जन्ते यः प्रवं डुर्यान्यासी, सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ 
(याशवळयस्भू. जायाराध्याथ २४-२५ ५।4ग्भट्टी) 
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कप प्रारेभे योसठ ऽणायुऽत विधाजों तथा संपूर्ण जेश्वर्यों आपनार 
सि(्धधवय५ “गायत्री हृध्यानो तथा अंते. 'गायगरी-5वयानो ५७ उरो. (जा 
नित्य संध्यामा ४३री नथी, ५७ उरो. तो सारु छे) - 
यतुष्पिउा विधा सक्षवैश्वर्यसिद्विऽ । 
कपारभ्भे य हृध्य कपात्ते अवयं पहेतू॥ 
घरमा संध्या-वंधन ऽरवाथी जे5, गोयरभां सो, नद्दीडिनारे ७७ तथा 
शिव समीपभां जनंतगणणशुं इण भणे छे. 
गुडेषु तत्समा संध्या शोषे शतशुशा स्मृता । 
न्यां शतणुष॥ प्रोडता अनन्ता शिवसंनिधी ॥ 
(धषघुशातात५ २५. ११४) 
पज धोवामा, पीवामां जने. संध्या उरवामां वघेबु कण श्वानमभू० तुल्य 
4४ काय छे; ते को पीधु शोय तो यान्दायए प्रत उरवाथी मनुष्य पवित्र 
थाय छे. गेटवे. पधेधु शण डेंडी देषु - 
पाहशेषं पीतशेषं संध्याशेषं तथैव य। 
शुनो भूत्रसमं तोयं पीत्वा याच्रायशं यरेत्‌ ॥ 


४202 Yee 
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(१) 
(२) 
(3) 
(४) 
(५) 
(६) 
(9) 
(८) 


संघ्याना पात्रो वजेरे 


बोटे. मुण्य ढणप-१ 

घंटरी जने संध्यानुं विशेष णप+-१ 
पात्र-यंध्न-पुष्पाि माटे 

पंयपा+-२ 

जायभनी-२ 

जर्धा-१ 

कण ढोणवा माटेनु तरभाणुं (नानी थाणी)-१ 
सासन 


| 
| 
i 
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संध्योपासन-विधि 


संध्योपासन ६११२ माटे णु क जावश्य5 अर्म छ. ते विना पूषा 
सहि आर्य उरपानी योग्यता प्राप्त थती नथी. भाटे ६४१५ संध्या 5२वी 
ढ३री छे.२ 

स्नान५(६ ने दर. पारश 5रीने पूव, 8श नए, 3 ७परनी भा 
गुण ऽरीने खासन पर नेसी “वु. जासननी अंधि 0त्त२-६क्षिएमां शोय. 
दुबी, रुद्राक्ष [टनी माणा पारश उरी थो,3 भन्ने जनामिडागोमां पवित्री 
६२७ उरी. बो. गायत्री मंज भशीने शिणा नाघो तथा. (045 रो अने. 
सायमन 5रो- 

जायभन-'३ उशवाय नमः, ऊँ नारायशाय नभः, ऊँ भाषवाय 
चमः गए मंत्रोथी न. वार जायमन 5रीने “5 हृषीडेशाय नभ? 
= चा मंत्रो थोवीने डाथ घो नाणवा., 

पढेवा विनियोग नशी दो, पछी माकन डरो (कण छांदो). 


१. संध्याडीनोऽश्ुयिर्नित्यमनर्डः सर्वडभयु । (धक्षस्भृति २/२७) 
निम्नविणित स्थितिमा संध्या, थोप थये पुएयनुं साधन डोवाना रशे दोष 
जातो. नथी. 

ा्रक्षेभे जृपक्षोभे रोगात. भय जागते | 
देवास्निद्वि्मूपानां अर्थे भडति संस्थित॥ 
सं्याडानी न धोषोऽस्ति यतस्तत्‌ पुए्यसाषतनभ्‌॥ 

(४६०) 

२. कनी पासे संध्या इरवा माटे समयनो भाव होय तथा संध्याना मंत्रो 
प या न छोय, तेशो गोछामां जोहु जायमन उरीने गायत्रीमंत्रथी 
प्रायान्‌ तथा गायत्ीमृत्रथी २९१२ सूर्याध्य जापीने ऽरमाणा द्वार. ध्ये 
वनत गायनी. भनो कृप अरी थे, न इरानी अपेक्षाने जाटवा मात्री 
प९ संध्यानी पुर्ति थर्छ शठे छे. 

३. संध्या-पूामां जना केवडा रुद्राक्षना 3२ भमणअआजोनी भाण उडीडपे ५२७ 
उरवानु पश विधान छे. 
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मार्शन-विनियोश-भंत्र-'ॐ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषि: , 
विष्शुद्दता, गायनी२8"६: हृदि पवित्रऽरशे विनियोगः? जा प्रमाऐ 
विनियोग मीने कण भूडवुं* तथा [नम्नलिणित मत्रथी म्न रु. (शरीर 
खने सामग्री पर कण छाटबु), 
ॐ सपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
य: स्मरेत्‌ पुषडरीडक्ष स भाह्यात्यन्तरः शुयिः॥ 

तत्पश्यात्‌ जाणण ६शविव विनियोग मशवो-'ॐ पृथ्वीति भन्त्रस्य 
मेरु१७ अघिः, सुतं छ"६:, इभा देवता जासनपवित5२ऐ विनियोगः 
पछी नीये ६२१4 मं मशीने जासन पर कण छाटपु- 

ॐ पृथ्वि! त्यया घृत. बोड देवि! त्वं विष्शुना धृता । 
त्यं थ धारय भा देवि! पवित्र इुरु यासनभू॥ 
संध्यानो संडल्प-त्यारना६ डाथमा इश जने कण 48 संध्यानों संडल्य 
मशी १० भूडपुं. “ॐ विष्शुर्विष्शुविष्शु: 4६२... 6पाततहुरितक्षयपूर्यऽ 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ संध्योपासन 5रिष्ये |! 

जायमन - या माटे नीये ६२१८ विनियोग 'गशवो-- 

ॐ "तं. येति माघुय्छन्थ्योउधमर्षछ ऋषिरनुषुप्‌ छन्द भाववृत्त 
देवतमपामुपस्पर्शने विनियोः3। पछी नीये ध्शव॥ मंज लशीने 
जायमन ३रपु-. 

ॐ > तं य सत्यं याशीद्धात्तपसोऽध्यकायत | ततो. राज्यशयत. । तत: 
समुद्रो न १:। समुद्राधछवादधि संवत्सरो सायत । जडोराजाएि 
वि६५३िश्वस्थ मिषतो. वशी । सूर्यायद्रमसौ पाता यथापूर्वमङल्पयत्‌ । 
दिवं य पृथिवीं यान्तरिक्षमथो स्वः। (०१६ १०/१८०/१) 


६. विनियोग मशीन कण भूडवानो विधि शारत्रोमां न भणवाने आरऐ। ७२८४ 
विद्वानोनो मत & 3 विनियोगमां कण मूडवाचुं प्रयक्षन अर्वायीन छे. 
गुण्य_पे ऋषि, देवता जाहिना स्मरणनु मत्व मानवामा जाव्युं छे. माटे 
विनियोगनों पाठमात्र पश. उरी शकय छे. 

४७ संण्या प॒ मुकन्‌ संडक्षप अरपो. 
भज्निपुराश २१५/४ॐ 
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औ है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है है 


तत्पश्चात्‌ कमश डाथमां कण हने डन. ढाथथी ढाड 'ॐ'नी साथे 
नए. वार जायनीमंन मशी पोताना रक्षण माटे पोतानी यारेडीर कणनी 
घार $रपी. पछी प्राए॥याभ उरो. 
प्राशायामनो, विनियोग-प्रशायाम अर्या पूर्व तेनो विनियोग जा 
प्रमाऐ भशवो- 
१. शास्मनुं उथन छै ३ पर्वतथी नीउणेवी धातुओोनो मण दम जणज्नियी ५णी 
काय छे, तेम आशायामथी जांतरि& पाप नणी कीय छे- 
यथा पर्वतषातूना होषान्‌ उरति पाव5: । 
गजेवभन्तर्गतं पापं प्रालायामेन हह्यते ॥ (प्रयोजपारिकात, जनिस्भू. २/३) 
प्राशायाम उरनारो. जज्निनी फेम तेकायमान 4७ काय छे. 
'आशायामेसितमि:  पूतस्तत्क्षशाककचबतेऽस्निवत्‌॥' (प्रयोगपारिकात) 
जा क वात १०६ भे६ 5रीने जतिस्भृति(3/3)मा. ऽडेवाछ 8. भजवाने अद्यु 
छे ३ आशायाम सिद्ध थयेथी डकारो वर्ष बानु जायुष्य प्राप्त थाय छे. माटे रतां- 
इरत सहाय प्राशायाम अर्था 5२५ु- 
9२8 स्ति७न्‌ स&। आवं वायुस्वी5रण परम्‌ । सर्वडक्षप्रयोगेश सडसायुर्भवेन्‍नर: ॥ 
प्राशायामनो, मडिमा मोटो. 5छेवायो छे. जेनाथी पाप ने ताप तो णणी ९ काय 
छे, शारी(२५ 0न्‍नति पश जद्दभुत उपे थाय छे. डकारो वर्ष दानुं जायुष्य पश जेनाथी 
मणी. शठे छै. सुंधरता खने स्वास्थ्य माटे तो जे काशे वरदान ४ छै. को. प्रशयामना भे 
दाम्‌ बुद्विगम्य ५6 काय तो तेना प्रत्ये लाउ वषी काय जने. पछी जेनाथी राष्ट्रने मोटो 
धाम थाय, 
क्यारे शापे श्वास बजि छीन त्यारे जेमा भणेवा गोम्सिङनथी इेइसांभ। 
पाये अशुद्ध आणु २३ शुद्ध थने बाव ननी काय छे. जा शुद्ध रत हृध्यनी 
पपिर य. द्वारा शरीरमा संयारित थाय छे. जा रत शरीरना सर्व जवयवोने 
थोर पर्डेयतां-बर्डेयतां, स्वयं णुं परी काय छ. पछी घ्य जा 6पडारी तत्वने 
इरीथी शुद्ध 5२१। माटे हेइसांभां मोडे छ. त्यां खासमा भणेवा राशवायु(नोम्सिशन)थी 
२ इरी सश5त 4४ काय छे आने इरी नधा घटओने णोरा5 वउेयी शरीरनी 
छ१५शडित्‌ने णवी राणे छे. जा क रश छे 3 श्वास विना पाय मिनिट ५९. 
छपतु भधर धनी कय छे, 
ह... रुरल शोपन-डियामा सेङ वित्न रघेबु 8. साधारण श्वास डेश्सांनी सूक्ष्म 
१४१२ सुची पडोयी शतो नधी, जेनी. खे जनिवार्य €३रियात बह भजवाने प्रत्ये 
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'ंडरस्य भ्रह्मा ऋषिददवी जायजी ७-६: जजन: परमात्मा देवत! 
शु&वो वर्ष: सर्वडर्मारभ्भे विनियो२:१।' 


सरासर र" 
स्मन जारंगमां गेनो (परशायमनो) संनिवेश 5री हीधो छे, «५२४ 54२५ 
तो. सोण-सोण आशायामोनुं विधान श्री दीषु 8. 
दौ. दो. मातरतु भध्याले निलिः संध्यासुरायने। 
ोकनाही (भोळनान्ते प्रशायाभारतु षो३श॥ (ैपीप२४) 

परंतु भणवाननी ज व्यवस्था तो शार मानीने यावनारा नघिशरी पुरुषो माटे 
थर्छ, पश आशायाम्‌ सर्व प्राशीजो माटे जावश्य& छै, गेटवे. ४ भणवाने आशायामनी 
नीळ व्यवस्था, $६२ती रीते इरी छे. जापऐ के नसओरां थोबावीजे छीजे, ते वतुत: 
$६२१ हार, जापणने उरावेबु २॥३॥य।१ छे. जा आशायामनुं नाम “'भस्त्िश्न-प्राशवाम! 
छे. 'भस्जिक्षानों र्थ छे - धमए", पमएछ जेवा ठ॥एथी वायु भेंये छे 3 रेथी प्रत्ये 
जवयव सुधी वायु पढोंयी काय छे जने. ते पूर्ण३पे १८ 08 छे तथा जे रीते वायु पश 
इडे 8 ३ तेना प्रत्ये$ जवयव सारी रीति संशया काय छे. जा रीति भस्त्र प्राशायाममा 
वायुने थे रीति णेंथवामा जावे छे 3 इेड्सांनी ग्रत्ये5 5. सुधी ते पढोयी काय जने. 
छोडती वणते प्रत्ये& 5शि&ामा[थी, ते नीउणी काय. जा प्राशायाममां हुम? थुं नथी 
खने भनी ४३ रियात पश पडती. नथी. डेवण ध्यान ३रपु शोभे. 

'गगर्भो ध्यानभात्र तु स यामन्य: परडीर्तित्तः॥' (वीपुराश ११/२०/३४) 

स्वास्थ्य जने. सुंदरता वषारवा माटे तथा भणवानना सान्निध्यने आप्त उरवा 
माटे तो प्राशायाम शत-शत जनुभूत छे. 

मस्त्रिश-प्राशायामनी खने5 विषिनो छे, शेभांथी अड प्रयोग गडी 
धणवामा भाव्यो छे. 

अवारे नरे जेठ शासनमा सूर्छ शव. मे२६5 सीषो २डेवो शेजे. जा माटे 
पाट पर 3 ढमीन पर सूवुं, पछी मो. नंप अरीने ची धीरे धीरे श्वास पेयवो. यारे 
पेयापो नष थह काय, त्यारे मोंथी डूडतां 450 पीरे पीरे छोड, रोज ची. मक 
व्यान यातुं रडे. जा प्रयोग पीस मिनिट्थी जोछो न थ्यो श्ये. शी ध्यान 
जापवानी वात. खे छै 3 श्वास चेवा जने छोडवानी छिया यत्यंत पीर धीरे थपी 984. 
अटी धीमे धीमे 3 नाउनी पासे. छाथमा राणेवी बोट पश न 92 १३- 

न्‌ आनाप्यपानेन वेशाई वायुँ समुय्छवसेत | 
येन सून्‌ ऽरश्थांश्य निःश्वासो नेव यावयेत्‌ ॥ 


१, प्रणवस्य ऋषिर्श्रह्मा गायत्री 8५६ खव य। शि 
देवोऽञ्निः परमात्मा स्वाद योशो वै सर्व4र्भसु ॥ (अग्निपु. २१५/३२) 
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शशि कै कै फ़ै कै फ़ैफ़ै शिश शिश कै फै है कै कै कैफ कै कै र है कै कै कै कै डक जो १32333. 
ॐ सप्तव्याहतीचां विश्‍वा[मिज%म६न(मरदाकजीतमाजिवसिष्- 

उश्यपा >षयो गायन्युष्जियतुषटुन्शुडतीपडिङतत्रिषटुण्कणत्यश्छन्ांस्य- 

स्निवाय्यादित्यथृडस्पतिवरुछेन्द्रविष्यवो. देवता जनाहिष्टप्रायश्यिते प्राणायामे 

विनियो०: | 


ॐ तत्सवितुरिति विश्वाभिनक्रषिर्णायत्री छन्‍6: सविता देवता 
प्राशायामे विनियोगः । 


ॐ शापो कयोतिरिति शिरसः प्रश्पतिर्खषिर्यशुश७न्हो, भ्रह्माप्नि- 
वायुसूर्या देवताः प्राशायामे विनियोगः२ । 

(3) प्राद्धायामचो मंत्र-पछी जांणो नंध उरी नीये ब्णेक्षा मंजोना 
प्रयेऽ ग्राशायामम नन. वार (जथवा पेवा मेड वारथी क प्रारंभ 
डरो, पीरे-धीरे जश-त्रश वारनो जल्यास वारो) ५७ डरो. 

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मढ: ॐ कनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । 
ॐ तत्सवितुवरेष्य अरा, देवस्य धीमहि । घियो यो नः प्रयोध्यात्‌ । ॐ 
सापो कयोती २सोऽभृतं ५७ भूर्भुवः स्वरोभ्‌ । (ते. जा. ५. १० ७, २७) 


१. व्याहृतीनां तु सर्वासाभृषिरेिव भ्रकापतिः। 
व्यस्ताश्येव समस्ताश्य ्राह्मभक्षरमोमिति ॥ 
विश्वामित्रो. शमध्ज्च्भरदा 54 औोत्रभः। 
ऋषिरनिर्वसिर्ाश्य अश्यपश्य यधाइमम्‌॥ 
अर्निर्वायू रविश्यैव वाऽपतिर्वरुशस्तथा । 
छनरो विष्शुर्वयाहतीनां देवतानि यथाइमभ्‌॥ 
शायत्युष्डिभतुष्टुप्‌ य भृडतीपंड्तिरिव य। 
त्रिुपू य कणती येतिय्धन्द्रांस्थाएुरनुइभात्‌ ॥ 
(ज०निपुर७ २११५/२४५-३८) 
२. "शापो कथोती रस! 6 गायत्र्यास्तु शिरः स्मृतम्‌ । 
ऋषिः प्रशपतिस्तस्थ छन्होडीनं यदुर्यत:॥ 
अ्रह्मास्निवायुसूर्याश्य देवताः परिडीरतिता:॥ 
(शस्निपुराश २१५/४४-४५) 
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(न) आक्ायामनो विवि-पाशायामना २९ भे६ ढीय छै : (१) १२४ 

(२) इभ$ जने. (3) २4५. 


१. अंजूहाथी नाउना थम नसठीराने ध्यापीने अना चसडीयथी 
शासने धीमे धीमे णेयवाने पूर प्राशायाम! 5७ 8. पूर आयाम ऽरती. 
वणते ७पर्युडत मंत्रोनु मनथी 6य्यारश रतां उरता. नालिहेशमां नीलडमुणना 
६ण समान नीबवर्ण यतुर्ुळ भगवान विष्शुनु ध्यान उरो. 

२. क्यारे श्वास णेयावानु रो॥6 आय, सारे गनाभिड। भने ४ निष्छिड. 
जांगणीयी नाउना ठाणा. नसओराने १९ ६५।वी हो. मंत्र श्‍पता २७). थे ईम 
प्राशायाम! थयु, जा नवसरे हृध्यमां अमण पर निराकमान काल वर्शेवाणा 
यतुर्भुण ५६।नु ध्यान उरो. 
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उ. अंगूहाने. जसेरी कॅमशा नयठीराथी खासने. धीरे धीरे छोडवानी 
याने. 'रेथ5 प्राणायाम? डड छे. जा वणते क्षक्षाटमां श्ेतवर्छ शंडरगु 
ध्यान उरवु कोने. भनथी मंत्र पता रेडी. (६.५. ११/१६/२८-३६) 


(ग) प्राणायाम पछी जायभन-(ग्रात:ञाणनो, विनियोग जने. मंज) 
प्रात:आणे नीये मेषो विनियोग भशीने पृथ्वी पर १० मूठयु-सूर्यश्य 
मेति नारायण ऋषि: ननुषुपछ"६: सूर्यो देवता जपामुपस्पर्शने विनियोगः । 
पछी नीये ६२११ मंत्र भणीने जायमन ५२ु- 


ॐ सूर्यश्य भा भन्युश्य भन्युपतयश्य मन्युइतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापमडर्ष मनसा. वाया उस्ताल्यां पद्चक्यामुध्रेण 
शिश्ना. शाजिस्तध्वलुभ्पतु | यडिज्य हरितं भयि 6६ममापोऽभृतयात 
सूर्य कयोतिषि बुडोमि स्वाहा ॥ (ते. जा. प. १०, २. २५) 

मान : त्यार मा६ मार्शननो निम्नल्िमित विनियोग मणीने 
डनाडाथमा छण. 48 ध्र्मथी डे कमश छाथनी जश जांगणीजोथी १ थी 
७ सुधी मंत्रो मोदीने माथा पर कण छांटवु. जामा. मंत्री पृथ्वी ७५२ 
तथा टमाथी. तेवी ४ रीति माथा पर ४५ ४१२५ 


उ जापो डि छेत्याटिन्यूथस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्भायत्री 8-६: जापो 
देवता मार्ने विनियोग:३ | 


lis irons NC ० स SIDE SC 
१, अ्रह्मोऽत्तयाशवद्क्यसंडिताः। (२. २, श्वोऽ ६ऽथी जाण) 


२. विध्रुषोऽष्टी क्षिपेन्मूष्नि थो. यस्य क्षयाय य्‌। (व्यासस्ृति) 


३. "जापो हि ७ त्यृयोऽस्याश्य सिन्धुद्वीप ऋषि: स्मृतः ॥ 
ब्रह्मस्नानाय छन्दोऽस्य गायत्री देवता ४4षभ्‌ । 
भाडने विनियोगोऽस्य ह्यावशृथठटरे ईतोः॥ 


(अग्नि पु. २१५/४१-४२ ) 


(योजियाशवल्ड्यस्मृतिमां पण अनु प्रमाश भणे छे.) 
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१. ॐ यापो हि ७ मयोमुव:। २. ॐ ता न 0 ध्धातन । 
उ. ऊ मठे राय यक्षसे । ४. ॐ यो व: शिवतमो रस: । प. ॐ तस्य 
भाश्यतेड न:। ६. ॐ 6शतीरिव भातर: । ७. ॐ तस्मा जरं गमाभ्‌ 
बः। ८. ऊँ यस्य क्षयाय क्िन्चथ । ८, ऊँ शापो ढॅनयधा थ न: । 
(यकु. ११/५०-५२) 
भाथा पर कण छाटवानो विनियोग खने भंतर-निम्नविणित 
विनियोग भशीने हाना डाथभां कण 4४ दमण हाये ढांडी हो जने पछी 
नीये बणे «4५ नोही. माथा पर छाटवो. 
विनियोग-दुपहादियेत्यस्य ओडिबो, राक्षपुतर ऋषिरनुषुुप्‌ ७-६: 
जापो देवता: शिरस्सेऊ विनियोण:१ । 
भंत- ॐ दुप६ाहिव भुभुयान: स्विन्नः स्नातो भक्षाहिव । 
पूतं पदित्रेशेवाकयमापः शुन्धन्तु . मैनस: ॥ 
(यु. २०/२०) 
जधमर्षेश खने जायभमननो विनियोग अने भंत्र-नीये दणेक्षो 
विनियोग मशीन छम छाथमां कण 68 तेने नाडे जडारीने मंत्र भशवो. 
थने ध्यान रपुं डे समस्त पाप कमश नाडेथी नीऽणीने डाथना कणमां 


यावी जया छे, पछी ये ढणने. गोया विना डाली. नाकु डेंडी ॥.२ 
her La bs rk 4600000030 20022 07. 
१, अहि राकपुत्रस्तु हुपधया ऋषिः स्भृतः। 
अनुुपू य॒ एभवेर२छन६ जापश्यैव पु देवतभ्‌॥ 
(योजियाशप<ूय, सालि सूजावदी) 


२. ईद दक्षिणे हस्ते. कं गोवत्‌ ईते। 
निःश्वसन्‌ चासिशप्रे तु पाप्मानं पुरुषं स्मरेत्‌॥ 
कतं थेति ळय वापि द्रुपदं वा ४पे६ यम्‌ । 
हक्षनासापुटेनेच पाप्मानभपसारयेत्‌ । 


तल्लं नावबोळ्याथ पामभाजे क्षितो. त्यत्‌ ॥ 
(प्रश्पति, ६. भा. ११/१६/४५-४७) 
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खघमर्षशसूउतस्याचमर्षश ऋषिरनुषुप्‌ 8न्‍हों, ०१५१ देवता 
खधभर्षशे विनियोशः' । 
मंत्र-ॐ #तज्य सत्यं याभीद्धात्तपसोऽध्यकायत । ततो राज्यहायत । 
ततः समुद्रो खर्वः । समुद्राधछ५६ि संवत्सरो जकायत । जडीरात्राि 
वि्षद्विश्वस्य मिषतो वशी । यूर्याथनद्रभयौ पाता यथापूर्वभडल्पयत्‌ । दिवं 
य पृथिवी यान्तरिक्षभथो स्वः ॥ (8. अज. ८ २. ८ १. ४८) 
इरीथी निम्नबिणित विनियोग रो, 
खन्तश्यरसीति तिरश्यीन कषिरनुदुप्‌ छन्‍6: जापो देवता 
खपामुपस्पर्शने विनियोः? । 
पछी जा. मंनधी, जायभन अरपु- 
ॐ नन्तश्यरसि भूतेषु गुढाया विश्वतोभुणः । 
त्यं यस्त्वं वषटआर जापो कयोती २सोऽभृतभ्‌३ ॥ 
(अत्यायन, परिशिष्ट सूज) 
सूर्याध्य विषि-त्यारना६ निम्नविणित विनियोग नशी रकातिथी 
अंगूढाने कुघे राणी. गायत्री मंतर वडे सूर्यध्वने कणथी सघ जापो. अर्थमा 


१. सघमर्षशसूङतस्य ऋपिरेवाधमर्षशम्‌ । 

खनुष्टुप्‌ य॑ सवेथ्छन्दो लावतृततस्तु देवतभ्‌॥ 
(गाज्निपुर४ २१५/४३) 

ध्रह्मोऽत्तयाशवव्डयसंडित। २/७३ 

३. जज्निपुराएम[ शा मंत्रनो ५७ या प्रमाशे छे- 

खन्तश्यरसि भूतेषु णुडाया विश्वमूर्तिषु॥ 

तपोयशवष2५२ रापो कयोती र्रामृतभ्‌। 
(२१५/४६-४७) 

४. मुतडस्तेन हातव्यं मुद्रां तत्र न अरयेत्‌। 

र्छन्यजुष््योजेन राक्षसी गुद्रेश स्भृता॥ 

राक्षसीमुद्रिशर््यष® तत्तोयं शुषिरं भवेत्‌॥ 
(खन्िस्भृति, देवी. ११/१६/४८) 
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यंध्न गने. डूल मेणची धे. सवारे जने. नपोरे 
हल रडीने शर्ध जापवो गोओ. सवारे थो 


भपोरे सीधा 020 रडीने शने साळे भेन १ 


है कै कै कै के हे कै कै कै कै कै ड़ 3.३. 


२७ जेरी. ठया राणी, 
गमीने हीला रडेवु अने 
सपारे जने साळे नश- 
र २३ शशि जापवी आने नपोरे से 
यंशवि, सवारे जने नपोरे संति 
शमां छछाणवी आने साठे धोने 
२१२७ ५२७। स्थणे धीरेथी शक्ति 
भूडवी.२ शावुं नदीडिनारे $रपु. अन्य 
स्थणोज पवित्र कज्याजे अर्थ जापवो 
डे थ्यो ५५ न शे. योग्य तो अ 
छे 3 डोह १२७१ जर्थ जापीने तेने 
दृक्षना भूणमां रे देवाभा जावे, 

सुर्यो दिियोय-भुर्यने अर्ध 
जापता पूर्व निम्नविणित विनियो 
नशवो- 

(३) ऊकारस्य श्रह्मा 
ऋषिरायत्री ७६: परमात्मा देवता 
र § जर्ध्यधाने विनियोगः? 

(५) ॐ भूर्धुवः स्वरिति मढाव्याहृतीनां परमेष्टी प्रढापाति- 
डघिगयर्‍युष्िजनुटुभर७-स्यज्यिवायुसूर्याहिवत: खर्व्यहाने विनियोग: 7 

(२) ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्णायत्री ७-६: सविता 

६५१ सूर्वाध्याने विनियोगः 7 


१. 


छेषः प्रभाते वे मध्याह्ने ६४३१० स्थित: । 

शासने योपविष्टस्तु द्विः सायं क्षिपे&पः॥ (६.०0. ११/१६/५२) 
शब पातव्यं क्ाभावे थुयिस्थे। 
सम्पोक्षय वारेशा सम्य4 ततोऽर््य तु प्रधपयेत्‌॥ (नग्निस्ृति) 
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खा प्रभाशे विनियोग #रीने नीये पेले मंत्र मशी रच्य जापो- 
ॐ भूर्भुवः स्व: तत्सवितुर्वरेएयं भर्णा देवस्य धीभडि। धियो यो 
नः प्रथोयध्यात्‌।' (शुऊवय&. ३६/३) 
या भंग भशी 'भ्रह्मस्व३पिषे सूर्यनारायशाय नमः? ऽदीने सर्य आपो. 
विशेष-शो सभय (गरतः सूर्योध्यथी तथा सूर्यास्तिथी नश घरी ५।६)नुं 
जतिइभश 4४ काय तो प्रायश्चितस्वरपे नीये ८१े८। मंत्रथी जे शर्ध 
पेक्षा जापीने पछी 8पर्युझत आर्ध भापो- 
ॐ (भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यरेषयं (र्णा देवस्य धीभडि। घियो यो 
नः प्रयोयधत्‌। ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ" 
6पस्थान-सूर्यनां Gपस्थानो माटे प्रथम नीये ६२१८ विनियोगो भवा, 
(5) 6द्वयमित्यस्य भ्रर5९4२ ऋषिरनुषुप्‌ ७६: सूर्या देवता सूर्यापस्थाने 
विनियोगः । 
(५) 6६ त्यमित्यस्य प्ररङएव ऋृषिर्नियृहशायत्री ७६: सूर्या देवता 
सूर्यापस्थाने विनियोगः । 
(२) यित्रमित्यस्य त्स ऋषिस्निषुप्‌ ७०६: सूर्या देवता सूर्योपस्थाने 
विनियो):3 । 
(घ) तय्यक्षुरित्यस्य ६६५३७4५७' २पिरक्षरातीतपुर6ण्टि5७"६: सूर्या 
देवता सूर्यापस्थाने विनियोग: । 


१. क्वातिङमे यैव त्रिसंध्यभपि सर्व । 
यतुर्था्ध प्रधुवात ल्ानोर्व्याहृतिसम्पुरम्‌॥ 
(५२०७) 
२. शुङलयभुर्य-सर्वानुङभ्‌। 
३. चित्रं देवेति ऋय ऋषि: ओत्स ९६९८: । 
निष्ठुपू छन्हो १५५ य सूर्याऽस्याः परिडीर्तितम्‌ ॥ 
(शज्निपुराए, २१५/४८) 
४. यदुर्वद-सर्वानु$भ । 
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तत्पश्चात्‌ जाईतिमां कशाव्याचुसार सवारे हिला २ीने तथा नपोरे 
बने डा 96वीने जने सांयआणे दाथ भेडी नीये बेसी नीयेन। मंज. १७ 
नशता सूर्योपस्थान डरो. १ 
प्राताीन सूर्यापस्थान 


योपस्थानना भंज- 
(७) ॐ 8६्य तमसस्परि स्वः पश्यन्त 6त्तरभ्‌ । 

१ ३५२। सूर्यमगन्म कथोतिरुत्तभम्‌॥ (यु. २०/२१) 
(५) ॐ 6६ त्यं कातवे्सं देवं वन्ति तवः । 


a 


हम उपस्थान तथा सायं 6पस्थाननी जाईतियों जागण जापवागां 
छे. 
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(ग) ॐ चित्रं देवानाभु६णाऽनीॐं अक्षुर्भित्रस्य वरुणस्याज्ने: । 
जागर धावापधिवीनत्तरिक्ष सूर्य यात्मा कणतस्तस्युषश्य ॥ 
(यु. ७/४२) 
(घ) ॐ तथ्यक्षु्यडितं पुरस्ता२७5मुय्यरतू । पश्येम श२६: शतं छवेभ 
२२६: शत. श्ृशुयाम्‌ श२६: शतं प्रश्रवान श२६: शतभहीना: स्याम्‌ 
२२६: शतं “यश्य २२६: शतात्‌ | 
(4५. ३६/२४) 
जायनी पचु विधान 
प३ज॑न्यास-भायनी भंगनों ४५ उरता. पटेल, पडडञन्यास उरवानुं 
विधान 8. माटे जाणण लणेला. जेऊ जे5 मु भोलीने. जाइतियों भुन्‌ 
ते ते जंगोनो, स्पर्श डरो- 
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(१) ॐ हृध्यायथ नम: (कमश डाथनी पाये ञांगणीगोधी हृध्यनो. 
स्पर्श ऽरवो). (२) ॐ भूः शिरसे स्वाढा । (मर्तऽनो स्पर्श ऽरो). 
(उ) ॐ भुवः शिणाये वषट्‌ (शिणानो. अंगूठाथी स्पर्श ऽरो.) (४) ॐ 
२५: उचथाय इम्‌ (कमश डाथनी जांगणीजओोथी ठाणा भनो जने. ३ 
झाथनी जांगणीनोधी कमश जभानो स्पर्श अरे.) (प) ॐ भूर्भुवः २५: 
नेनाल्या वौषद (नित्रोनो स्पर्श ऽरो). (इ) ॐ भूर्भुवः स्वः न्य इद्‌ 
(छमशो डाथ माथेथी ३ेरवीने मध्यमा जने तर्छनीथी आणा डाथनी. डयेणी 
8५२ ताणी १२३). 
प्रातःआण श्रह्मपा जायत्रीभातातुं ध्यान : 
ॐ नाळ. विद्या तु जायनी बोडिता यतुराननाभू । 
रख्ताभ्भरइयोपेताभक्षयू ३5२ तथा ॥ 
उभ७लुषरां देवी उंसवाउनसंस्थिताभू । 
त्र्माशी ज्ह्महेवत्यां भ्रह्मलोडनिवासिनीम्‌॥ 
मन्तरेशावाडयेद्देवीभायान्तीं सूर्यमए३क्षातू । 
गिजवती गायनीना भुण्य मुत द्वार! सूर्यमंडणभांथी भावता खे रीतनु 
ध्यान उरपुं शोर्छने 3 अमनी छिशोरावस्था छे अने तेयो शानस्व३पिशी 
8. देखो रतवर्शा अने यतुर्मुणी छै, तमना ७परीय तथा भुण्य परिधान 
भनेय २७ पपन छै, तेमना डाथमां रुद्राक्षनी माणा 8. डाथमां 5भंडण 
५२९७ उरी तेयो इंच ७५२ निराकमान छै. तेगो स२स्वती-२१३५। छे, 
ग्रह्मदोऽमां निवास रे छे जने. भ्रह्मा जेभना पतिदेव 8. 
यायत्रीरुं यावाइून : त्यार ५६ गायत्रीमाताना जावाडून माटे 
निम्नलिणित्त विनियो असवो. 
तेक्रोऽसीति धामनामासीत्यस्य य परभेष्डी प्रापति%षिर्यशुसिष्टु- 
भुष्णिएौ छन्दयी, जाकयं देवता गायत्र्यावाइंने विनियोगः । 
८२०६ निम्नविषित मंत्रथी जायजीनु भावाडून अरुं. 
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"ॐ तेकोऽसि शुङमस्यभृतमसि । धामनाभासि प्रिय घेवाचामनापृ्ं 
देवयकनभसि ।! (यकु. १/३१) 

जायत्रीदेवीचुं 6पस्थान (भ्रश्ाम)-जावाहून अर्येथी गायत्री देवी गावी 
गयां छे गेम मानी निभ्नलिणित विनियोग नशी जाणणना मंत्रोथी जेभने 
पशाम्‌ उरो. 

रायत्र्यसीति विवस्वान्‌ ऋषि: स्वराएमडापडिकत्त१७-६: परमात्मा 
देवता जायन्युपस्थाने विनियोगः । 

ॐ गायतन्यस्येडपही द्विपही जिपही यतुष्पध्यपहसि । न डि पसे 
नमस्ते तुरीयाय हर्शताय पाय परोरकसेऽसावहो मा प्रापतू । 

(५७६।. ५/१४/७१) 

[शायत्री उपस्थान पछी गायत्री. शापविभोयननो तथा गायत्री भंग 
कपत! पूर्व योवीस मुद्रानो. ऽरवानुं पश विधान छे, परंतु नित्य-संध्यावंध्नमा 
अनिवार्य न डोवा. छताय जेने के विशेष३पे 5रवाना 84७5 8, तेमना 
माटे जरलींयां जापवामा जाव्यु छे.] 

जायनी-शापविभोयन, 

अल्ला, वसिष्ठ, विश्वामित्र खने शुई द्वारा. गायत्रीमंत्र शप्त छे. माटे 
श।प-निवृत्ति अर्थः शापविमोयन ऽरवुं शोभे. 

(१) अ्रह्मतशापविभोयन - विनियोग-ऊँ. स्य श्रीश्र्- 
शापविभोयूनमन्त्रस्य ब्रहम ऋषिभुश्चिमुक्ितप्रद भ्रह्मशापविभोयनी गायनी. 
शह्ति्वता गायत्री 8-६: भ्रह्मशापविमोयने विनियोग:। 

“A— 

ॐ गायत्री भ्रह्ेत्युपासीत यद्रूपं भ्रह्मवि विहः । 
तां पश्यन्ति धीराः सुभनसो वायमग्रत: ॥ 

ऊं वेहान्तनाथाय विद्हे उिर्ए्यभर्भाय धीमहि तन्नो १७ 
प्रयोध्यात्‌ । ॐ देवि! गायति! त्वं श्रह्मशापादिभुक्ता कव । 
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(२) वसि८ शापविभोयन-विनियोग-# भस्य श्रीवसि%- 
शापविभोयतमत्त्रस्य निञ्रडातुञ्रडडर्ता वसि७ ऋषिर्वसिष्डानुगृडीता गायत्री 
शङ विश्वोद्धवा गायत्री ७-६: वसिरष्ऽशापविभोयनार्थ कपे विनियोगः । 

भंत्र- 

ॐ सोऽडमडमयं कयोतिरात्मकयोतिरडं शिव: । 
सात्म्श्योतिरडं शुड: सर्वकयोतीरसोऽस्भ्यडभ्‌॥ 

योनिमुद्र। धर्शावी तश वार गायत्री कपो. 

उँ देवि! गायति! त्वं वसिष्ठशापाद्धिभुझता भव । 

(उ) विश्वाभित्र-शापविमोयन-विनियोग-ॐ अय्य श्रीविश्वामिन- 
शापविभोयनमन्तरस्य नूतनसृषिङर्ता विश्वाभित्र्षषिर्विश्चामित्रानुशृडीता 


शायत्री शङडिति्दचता वा२हेडा गायत्री ७-६: विश्वाभित्रशापविमोय्‌नार्थ कृपे 
विनियोगः । 


भ-- 
ॐ गायत्री भव्भ्यज्निभुणी विश्वजर्भा. यहुद्धवा:। 
देवाश्चडिरे विश्वसृष्टिं तां अव्याशीमिष्टऽरी प्रपधे ॥ 
ॐ देवि! जायजि! त्वं विश्वामित्रशापाद्विमुङता (भव | 
(४) शु$-शापविभोयन-विनियोग-३# अस्य श्रीशुडशाप[विभोयन- 
भत्नरस्य श्रीशुड पि: जनुषुप७-६: देवी गायत्री देवता. शुडशाप[विभोयनार्थ 
कृपे विनियो०:। 


२५)- 
सोऽडभईभयं भ्योतिरईक्योतिरढ» शेव: । 
गात्मक्यो[तेरटं शु: सर्व्योतीरसो5२*यडभ॥ 
उँ हवि! जायजि! त्वं शुडशापाद्विभुङा ७५ । 
प्रार्थना - 
ॐ खडी देवि भछादेवि संध्ये विधे सरस्वति ! 
गरे अभरे येव प्रह्नयोनिन॑भो5स्तु ते॥ 
उँ हवि जायाजि त्वं श्रह्मशापाद्विुऽतता (मव, वसिष्ठशापादिभुठता 
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तव, विश्वामित्रशापाद्विमुङत भिव, शुङशापाद्विभुङता (भव । 
बंप पूर्वची योवीस भुद्राजो 
सुमुणं सम्पुटं येव विततं विस्तृतं तथा । 
द्विभुणं त्रिभुणं येव यृतुष्पञ्यभुर्णं तथा ॥ 
षएभुणाऽधोभुणं यैव व्यापरकलिड तथा । 
शऽटे यभपाशं य्‌ ग्रथित योन्भुणोत्भुणम्‌॥ 
9५१५ गुष्टिई येव मत्स्यः दर्भा व२।७डभ्‌। 
सिंडाडान्तं भढडाडान्तं मुद्ररं पह्थव॑ तथा ॥ 
जेता. मुद्राश्यतुर्पिशककपाही परिडीतिता: ॥ 


(दिवीला, ११/१७/१८-१०१, याशवल्यस्मृति, जायाराध्याय, जाधम्मड्टी टी) 


(१) सुमुणभ 


(२) सम्पुटम्‌ 


(३) विततम्‌ 
(४) 0२११. 


(६) निमुणम' 
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तन पा तत तत कक के है अप कहे हे लल 
(१) सुभुणम्‌ - भने ढाथनी जांगणीजो, वाणी परस्पर भेशी 
उरो. (२) सम्पुटभू - भने छाथ इक्षावीने भेणवो, 
(उ) विततभू- भने छाथोनी हथेणीजो, परस्पर सामे राणी. 
(४) विस्तृतभम्‌ - भने छाथनी जागणीजो, णोवीने भनेन 565 
वधु 2 ५३. (प) द्विभुणम्‌ - भने ढाथोनी &निष्ठिडाथी 
उनिष्िक तथा जनामिठाथी, नामिक मेणवो. (६) त्रिमुणभ्‌ - 
इरीथी भने मध्यमाशोने मेणवो. (9) यतुर्भुभभ्‌ - भने त४नीजो 
पश मेणवो. (८) पंथमुणभू - भने संगु मेणवो. 
(८) पएमुणमभ्‌ - ढाथ खेम क राणी भने अनिष्चिक्षणो 8५७७. 
(१०) सधोभुणम्‌ - ठींधा दाथ राणी आांगणीनो वाणो तथा 
मेणवीने नीये नाकु राणो. (११) व्यापञ्ंबिङभ्‌ - येपी ४ रीते 
भे) छाथने शरीर तरश घुभावी सीधा उरो. 
(१२) शऽटभ्‌ - भने छाथोने हीवटावीने. जंगूहाथी, जंगूढहो जडाडी 
त्छनीगोने सीधी राणी मुडी नांधो. (१३) यमपाशभू - तकनीथी 
तनी गांधी भने भुडीयो नांषवी, (१४) ग्रथितभू - भने डाथोनी 
शांगणीनो परस्पर गूंथो. (१५) 6न्भुणोन्मुणभ्‌ - डाथोनी पाये 
जागणीजो, भेणवीने प्रथम डाना पर कमशो जने. पछी छमा पर 
अगो दाथ भुडी. (१६) प्रक्भ्भभू - जांजणीजो, थोरीड वाणीने. 


नृन्‌ डाथने ७००) नीयेनी नाकु डरो. 
(१७) गुष्टि&१ - भने यंशु 6पर राणीने. भने मुहीओ गांधीने. 
भेणवो. (१८) मत्स्यः - कमश छाथनी पी6 पर उभो ढाथ 


942 राणी, भनने गंगू &८पो. (१८) ड्भः - सीधा. ठान 
डाथुनी मध्यमा, थनामि तथा इनिछि्चने वाणीने षा म 
डाथूनी मध्यमा, जनामिद्ने - खे. ने. शांगणीगो नीये राणीने. 
तनी पर कभशी ४निव्छिअ जने. डना यंगूडे शमी तर्थनी मूड, 
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(८) पंथमुणभ 


(१०) जपोमुणम्‌ 


(११) व्यापद्रंलिऽभ्‌ (१२) शऽटभ्‌ 
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|, 
(१३) यभपाशभू न 


- (१४) अधितम 


(१५) 6न्भुणोन्भुणम्‌ (१६) प्रश्नम्‌ 


(२०) वराढ5भ्‌ - मशी. तर्छनीने अना अंगूहाये जडाडी, नंने डाथोची 
जांगणीणो परस्पर नाधो. (२१) सिंडाडाच्तम्‌ - भने डाथोने न समीपे 
राणो. (२२) मडाडान्तम्‌ - भने छाथोनी खांगणीसो आन समीप राणो. 
(२३) भुद्दशरम्‌ - गुठी वाणी कमशी शशी शनी डथेणी पर राणो. 
(२४) पद्बवमू - कमश डाथनी ,जांगणीजोने गुण सन्गुण इद्षावो. 
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(१८) र्क 


(२०) १२७१ 


(२१) 
सिंड।७।न्तभू 


(२२) 


शं [नपम 


9 २३) गुध्शरभ 


(२४) पढ्बवभू 


गायत्रीभंत्रनो विनियोग - तत्पश्चात्‌ गायनीमंत्रना कप माहे विनियोग 
मशो - #अआरस्थ भ्रह्मा षियत्री ७-६: परमात्मा देवता, ऊँ भूर्भुवः 
स्वरिति भडाव्याहतीनां परमेष्ठी प्रकाप[ते-:&ियन्युष्जिअनुष्टुभर७"धसि 
जज्निवायुसूर्या देवताः, ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वाभिनषिर्यायती 86: 
सविता देवता कपे विनियोग: । 


तत्पश्चात गायत्रीमंगनो १०८ वार कृप्‌ उरो. १०८ वार च था 
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तो जोछामां जोछो. हस. वार कप जवश्य उस्वामा जावे, संध्यामां 
गायत्रीमंत्रनो 5रमाणा पर काप सारो गशाय छे, गायत्री भंगना २४ 
दाण काप उरपाथी भे$ पुरश्चरण थाय छे, कृप माटेनी नधी माणाजोमां 
रुद्राक्षनी माण! श्रेष्ठ छे. 
शङ्तिभंत्र शपवानी 5रभाणा : २॥४(ते. १ मुन गंड जेअथी शरभ 
$रीने धस खंड सुधी, जंगूहा वहे कप उरवाथी, शे5 उरमाणा थाय छे. 
(६. भा. ११/१८/१८). तर्केनीना. मध्य तथा अपुर्व सुमेरु छे. खा प्रमाऐ. 
घस उरमाणा कपवाथी ढपसंण्या जेडसोनी ५७ %शे, (२०५६ जि 
२ गुशन जं5 १ थी जारंभ उरीने जंड ८ सुधी, ४५ उरपाथी १०८नी, 
े5 भाण। थाय छे. 


जाते. : १ जाति : २ 


१. पर्वलिस्तु ४पे६ देवीं माला अम्यकपे स्मृता । 
गायत्री वेध्मूक्षा स्या६ १६: पर्वसु गीयते॥ 
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जायनी भन 


"ऊं भूर्थुव: स्वः तत्सवितुर्वरेष्यं भी देवस्य धीभडि । घियो यो 
नः प्रयोध्यातू । (शु. ५१. 3६/3) 


गायनी. भंजनो, र्थ : भू: = सत्‌, भुवः = यित्‌, स्वः = थान 
२१३प, सवितुः देवस्य = सृष्टिकर्ता पशमन परमात्मन, तत वरेयं 
मर्ग = थे प्रसिद्ध परशीय तेकनुं (शमो) ध्यान ऽरीगे छी, यः = 
के परमात्मा, चः = भारी, घियः = भुद्धिने (सित्‌ १२३), प्रयोध्य।त्‌ = 
प्रेरित डरे. 

[गायनी मंत्र कप्याना& जाह मुद्रागो, गायत्री इवय तथा गायती 
तष. उरवानु विधान छे, के नित्य संध्या-वच्धनभां अनिवार्य न छोवा 
छताय जी जपाह रक्ष 8]. 


5 


ॐ (ड) कॅप वानी २२१८ सुद्र. 


सुरमिर्शानवेराञ्ये योनिः शंणोऽथ पईकम्‌। 
विञ्जनिर्वाशमुद्राश्य कपात्तेऽष्टे प्रध्शैयेत्‌॥ 


(१) सुरिभ: - नने दाथनी जांगणीयों गुथीने अना ढाथनी तर्शनीथी शमा हाथी 
मध्यमा, मध्यमाथी तर्छनी, खनाभिड्थी ४निष्ठि& भने अनिष्डिडथी सनाभि खडी. 
(२) शानम्‌ - कमश छाथनी तईनीथी भंगूडे मेणवी हृध्यमां तथा जे क रीते ७० हाथ 
अना धूंटक् पर सीधो मुझे, (उ) वैराश्यभ्‌ - भने तर्बनीजोथी जंगूढी मेजवी धूंटशो. पर 
सीधो मुझे, (ड) योनि - भने मध्यमाजोथी नीयेथी अनी तनी 8प२ मशी जनामिक। 
जने. मशी तर्छनी पर अनी जनामि राणी भने तर्छनीओोधी गांधी नने भध्यमाजों पर 
मुझ, (प) शंणः - अन जंगूढाने कमणी मुहीमां नोधीने ४१७॥ जंगूढाथी, अनी. जांगणीगो. 
मेणवो, (६) पकम - भने छाथना जंगूह तथा जांगणीजो मेणवीने 6पर नाडे राणो. 
(७) 8२१ - कमश अंूहाने सीधो राणी बने ढाथोनी नांगणीगोने भूधीने अभो जंगूही 
मणा अंगूहाना मून 6पर भूज, (८) निर्वाणमू - 942 अना हाथ पर छम हाथ सीपो 


राणी, जाजणीजोने परस्पर अुंथी बने हाथ पोतानी नाकुजेधी वाणी, नभने तर्वनीओने. सीधी 
डान समीप 4६ गयो. 
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सूर्य 9६क्षि७॥- 
यानि आनि य पापानि कन्मान्तरङतानि य्‌ । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रéक्षिशपहे प॥ 
भगवानने कॅप सर्छ : जंतमां भगवानने जा वाङय 5डेतां उछेता 
कप सर्प उरो. - जनेन गायत्रीकपडर्भशा सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 


(६) पभू (८) निर्वाशम्‌ 
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नारायशः प्रीयता न भभ। 

गायत्री हेवीनु विस्न : निम्नबिजित. विनियोग साथे २७ 
६९१4 मंत्रथी गायत्री हेवीनु विसर्छन रो. - 


(ण) NAS 
प्रथम निम्नविणित पाठ्य भशीने गायत्री उपयनो विनियो० ऽरो- 
ॐ अस्य श्रीजयनीडवथस्थ भ्रह्मा ऋषियायत्री छन्हो गायत्री देवत ॐ (भू: भी%भ, 
लुः शङितिः, स्वः डीम्‌, गायत्रीप्रीत्यर्थ कपे विनियोग:। 
निम्नलिणित मंत्रोधी गायत्रीमातानुं ध्यान डरो : 
पज्यवडना ध्शमुशष सूर्यअटिसमप्रभाभू । 
सावित्री ५७५२ यच्ओटिसुशीतकषाभ्‌ ॥ 
निनेत्ां सितवडत्रां य भुङताडारविराकिताम्‌। 
वराभयाइशडशाउेमपात्राक्षमाविशमू ॥ 
शङ्ग्यडाण््युगवं उराज्यां ध्घती वराभ्‌। 
सितपड्संस्थां य उंसाउढां सुणस्मिताम्‌॥ 
ध्यात्वैवं मातसाम्भोके आायत्रीवर्थ्‌ कपेतू। 
तत्पश्चात्‌ गायत्री ऽवयूनो पाठ ठरो. 
ऊँ ५६५२ 
विश्वामित्र! भडाप्राश! जायजीउवर्थ.. श्रृषु । 
यस्य विश्यनमा99 तेलोड्ये वशयेत्‌. क्षणात्‌ ॥ 
सावित्री भे शिरः पातु शिणायामभृतेश्वरी । 
बला अ्रह्नद्वत्या ज्रुवो मे पातु. वेष्शवी ॥ 
छौँ मे पातु रुद्राशी सूर्या साविजिआउश्भिे। 
गायत्री वहनं पातु शारध धशनथ्छछौँ॥ 
दिशत यशप्रिया पातु रसनायां सरस्वती । 
साण्यायनी नासिक भे अपोक्षी यन्द्रहासिनी॥ 
यिड वेध्यर्भा य्‌ ४७४ पात्यधनाशिनी । 


उधम नारसिंडी य पृष्ठ आ्हमाएउधारिणी ॥ 
पावे भे पातु पध्भाक्षी गुह्य गोशोपि905प6ु । 
न्यो: संध्यात्मिआ5वतु ॥ 
पाए अक्षोभ्या गुल्झयोब्रह्मशीष5 । 


सूया. पद्य पानु यन्द पाध्जुब्ीपु य॥ 
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विनियोग-6त्तमे शिणरे! त्यस्य वामदेव ऋषिरनुषु५७-६: 
जायनी देवता भायत्रीविसर्कने विनियोगः । 
गायत्री विसर्शननो भं्र- 
ॐ त्तमे शिणरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । 
ब्राह्मणेभ्यो5भ्यनुशात २२७ देवि! यथासुणम्‌ ॥ (ते. जा. प्र. १० अ. १०) 
संध्योपासन अर्भनु समर्पण : तत्पश्चात्‌ नीये बणेबा वाउ्यो, भणीने 
था संध्योपासन अर्भ भजपानने समर्पित अरी छेवु- 
जनेन संघ्योपासचाण्येन इर्भशा श्रीपरमेश्वरः प्रीयतां न मम । ॐ 
तत्सत शरीश्रह्मार्पशमरतु ।' 
पछी भणवाननुं स्मरण $रो. 
यस्य स्मृत्या य नामोउत्या तपोयशडियाहिषु। 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सधो वच्छे तभय्युतम्‌॥ 
श्रीविष्शवे नभः, श्रीविष्शवे नभः, श्रीविष्शवे नम: ॥* 
श्रीविष्शुस्मरशात्‌ परिपूर्णतास्तु । 


सर्वाङ्गं वेहकनतनी पातु भे सर्वहाडनचा । 

ह्येतत्‌ अवयं अ्रह्मन्‌ गायत्र्याः सर्वपावनभू । 

पुष्यं पवित्रं पापं सर्वरोगनिवारशम्‌॥ 

जिसन्ध्य॑ यः पहेदविद्षान्‌ सर्वान्‌ अमानवाण्नुयात्‌। 

सर्वशास्त्रार्थतत्वशः स लवेद्वेधवित्तमः ॥ 

सर्वयशश्व प्राप्य भ्रह्मात्ते समवाण्तुयात्‌। 

आण्तोति कपमात्रेश पुरुषाथाश्यतुविधान्‌ ॥ 

॥ श्रीविश्चामित्रसंडितोऊतं गायत्रीयं सम्पूर्शम्‌ ॥ 

(०) जायनीतर्पश (३१० प्रातःसंध्याभां उरो) 
ॐ गायत्र्या विश्वामित्र अघिः सविता देवता गायत्री ७६: गायत्रीतर्पछञे विनियोञः । 
ॐ भूः ३ये६पुरुषं तर्पयामि । ॐ भुवः यदुर्व६पुरुष त०। ॐ स्वः साभवे६पुरुषं १०। 
ॐ मढ: जथर्ववे६पुरुष त० । ॐ कनः छतिडासपुराशपुरुषं ० । ॐ तपः सर्वागमपुरुषं त० । 
ॐ सत्यं सत्यदोऽपुरुषं त० । ॐ भूः भूर्वोडपुरुषं ० । ॐ ७५: भुवर्बोअपुरुष त० । ३० 
स्वः स्वर्थो5पुरुष ० । ॐ भू: खेडप गायत्री त० । ॐ भुवः द्विपं गायत्री त० । ॐ स्वः 
त्रिपद्द गायत्री १०। नूर्भुव: स्वः यतुष्पहा आायत्रीं त०। ॐ 6षसी त०। उँ गायत्री त०। 
ॐ सावित्री १० । ऊॐ सरस्वती त० । उँ वेध्मातरं ८० । ॐ पृथिवीं त० । ॐ भकं त०। ॐ 
रशिद ८० ।ऊॐ सातिं त० । ॐ सार्वनिती तर्पयामि । ॐ तत्सदव्रह्मापैजमरत ॥ (६५२५) 

* तत्सदश्रह्मार्पफ 54 इत्वा निर्विष्णु स्भरेत्‌। (जार्‍यारभूषए!) 
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संध्या समाप्त थये पात्रोमा वघेबु ण सेवी %ज्याजे डे वृक्षना भूणमां 
रेड. 3 कथां र्नो पण न पड़े, संध्या-समाप्ति ना६ जासननी नीये 
डियित्‌ ४० ढोणी तेनाथी भाथे [04५ रो. 


eel Lele 


भध्याडून-संघ्या 
(भ्रातःसंध्या प्रभाशे रवी.) 


आशायाम ५७६ “ॐ सूर्यश्य मेति’ ना विनियो तथा जायमन भंत्रोनी 
ह्याने नीये लणेबो, विनियोग तथा मंत्र भशवो. 


विनियोग : ॐ जाप: पुनन्त्विति 
ब्रह्मा ऋषिर्णायत्री ७६: जापो देवता 
जपामुपस्पर्शने विनियोञः१। 

जायमन : ऊँ जाप: पुनन्तु 
पृथिवी पृथ्वी पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु 
त्रह्मशस्पति््रह्मपूता पुनातु भाम्‌। 
यहुर्छिष्टभभोकयं य यद्वा हुश्चरितं मम । 
सर्व पुनन्तु मामापोऽसतां य 
भ्रति स्वाहा । 

(ते. जा. प्र. १०, श. २३) 

पर्थान्‌ : ति भुन्‌ बने छाथ 

8५२ ३रो. 


१. सायं 'जज्नश्य भे’ त्युडत्वा भ्रातः सूर्येत्यपः पिनेतू । 
खापः पुनन्तु मध्याह्ने ततश्यायमतनं यरेत्‌॥ 
(नर्व, 9854 याश्ञवङयसंडित!) 
(शब्धान्तर साथे बषध्वाश्ववायनस्भू.. 3६-38) 
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अर्ध्य : सीधा हिला २डीने सूर्यने खे शर्ध नापो. 
विष्शुउपा शायत्रीनुं ध्यान - 


ऊँ भध्याले विष्शुरृपां य ताकष्यस्थां पीतयाससाम्‌ । 
युवती य यनगुर्वध सूर्यमऽउकसंस्थिताम्‌॥ 


सूर्यभडणभा स्थित युवावस्थावाणां, पीणां वरन, शेष, यङ, २६. तथा. 
प पारए डरी रड पर भेडेक्षां यदुर्वेध्स्व३५, गायत्रीचुं ध्यान, ३रपु. 


४20२ Ye le 


साय-सपध्या, 
(प्रातःसंध्या भुन्‌ उरो.) 

Gत्तयालिभुण थने सूर्यनी ढा४रीमा इरवी 5त्तम छे. आशावाम पश्चात्‌ 
“ॐ सूर्यश्च मेति०'ना विनियोग तथा जायमन - भंतना स्थाने नीये षणे 
विनियोग तथा मंत्र भशीने जायभमन डरो. 

विनियोग : ॐ जज्निश्व मेति रद ऋषि: अतिशछ"४ोऽस्नि्ेवता 
अपामुपस्पर्शने विनियोगः । 

जायभन : ॐ जजिनिश्व भा मन्युश्च मन्युपतयश्च भन्युट्ठतेन्य: 
पापेल्यो रक्षन्ताम्‌ । यल पापमडरर्ष मनसा वाया उत्ताथ्या पहूभ्याभुहरेश 
शिश्ना जउस्तध्वल्षुभ्पतु । यिय हरितं भयि 6६म-भापोऽभृतयोनो 
सत्ये कयोतिषि शरुडीमि स्वाढा । 

(ते. जा. 9. १०. २. २४) 
अर्ध्य : पञ्चिमालिमुण थर्छने भेह भेह नश अर्ध्य यापो. 
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हत है है है है फै है तरै है है तरै ति रैक तै तै तै शि ति तरै फ़ै तरै 7३ कै है कै है है तै शिश है है कै है है है है है है है है कै है है है है कै कै है कै तरै 


8पस्थान : यिन जनुसार भने हाथ णंप 5री उमण केवा. ५२१. 
सायंअबीन सूर्योपस्थान 


शिप३प। जायत्रीनुं ध्यान- 
ॐ साथाउने शिपउपा य वृद्धा वृषभवाडिनीम । 
सूर्यमए३लमध्यस्थां सामवेहसभायुताम्‌ ॥ 
सूर्यमंउणमा स्थित १८।३१। त्रिशु॥, 8१३, पाश तथा पात माटे वृषभ 
पर ५७७ २।भ११६२५३१। जायत्रीनुं ध्यान उरो. 
खशोयमां संध्योपासननो विधि 
मडर्षि पुवसरत्ये ढन्मना सूत5 जने. मरश सूतऽमा। संध्योपायननी 
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औ पऔ है है तै है है है दि ति कै कै कै कै कै है है है है कै कै कै है है है कै फै है है कै है कै है है है है है है कै फै है कै कै है है कै है कै कै है कै कैफ 


जनापित जावश्य4त, गशावी छे." परंतु जाशौयभां जेनी. प्रद्धिया, लिन्न 
4७ काय छै. शास्त्रोखे गेम मानसी. संध्याचुं विधान अयु छे. खेमा ७पस्थान 
थतु नथी.3 जे संध्या जारंगथी सूर्यना सघ सुधी. ४ सीमित रछे 8.7 अडी 
धस्‌ वार गायजीनो, कॅप जावश्य५ छ. जाटवाथी संध्योपासनानु ३० प्राप्ति 
4५७ काय छै. 

मे मत जे छे डे खेमा धर्म जने ढणनो. 8पयोज ४ न थाय.) निशीति 
मत रे छै 3 मंत्र मइया विना. प्राणायाम उरो, मार्न-मंगोु भनथी ७थ्य॥२७, 
इरी, मार्न उरो. गायत्रीनो सम्य ७य्यार उरी सूर्यने रव्य गापो.“ पछी 
सूर्यने शड्ति जनुसार छवां्लि नापीने प्रEक्षिशा अने. नमरार अरो.“ 
जापत्ति वणते, रस्ताभां जने. जश5त स्थितिमा पश मानसी. संध्या 5रवा्भा 
जावे 8.0 

2202 Lele 
पयभडायश 

गृङस्थून। घरमा पाय स्थण खेवा छे, कयां प्रतिदिन, ७23 ७१र्डिस। 

थपानी श्यत रहे. 8. युवी, (ग्नि प्रगटाववाथी), घटी (६णवाथी), 


१. संध्यामिष्टि थ डोमं य यावकं समायरेत्‌। 
न त्यक्त्‌ सूते वापि त्यन्‌ गय्छत्यषोगतिम्‌॥ 
२. सूतडे भानसी संध्यां ड्या वे सुप्रयलतः (स्मृतित्तमुख्यय्‌) 


३. 6पस्थानं न थैव हि । (७२६१, २॥यारभूषए)) 
४... जर्घ्यान्ता भानसी संध्या । (निर्णयसिन्धु) 
५-६, गायत्री ६२४। कप्त्वा संध्याया: इक्षमाप्तुवातू । (स्मितिसभुय्यय) 
७. इशवारिविवर्किता । (नर्शयसिन्धु) 


८. सूते मृते इर्यात्‌ आफायाममभन्‍्जम्‌ । तथा मार्हनमन्यांसु भनसोय्याय भाळयेत ॥ 
गायत्री सभ्यगुय्यार्य सूर्यायार्ष्य निवेध्येत्‌ । मानं हु न वा शर्यसुपस्थान च चैव ि ॥ 
(१२६४ जार्‍यारभूषश १०३-१०४) 
८... यूतओे तु सावित्या>शबिं, प्रक्षिप्प अध्क्षिणम्‌ । 
हत्या, सूर्य तथा ध्यायन्‌ नमस्छुँयात्‌ पुनः पुनः ॥ 
१०. (५) “जापन्नश्याशुयि: अले. तिन पि. कपे ६श । (जायारलूप३ ४. १०४) 
(५) जापधध्वन्यश5्ततश्य संध्यां दुर्वीत मानसीम्‌ । (औतम) 
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है कै कै है है है फै है है फै फै है है फै है है है कै फै है है कै है है है फै है है है है है कै कै है है है है है कै है है है है है कै फै कै जै है फै कै री 


सावरशी (यरो. वाणवाथी), णांउशियो (डटवाथी), ५छियार। (कणप 
नीये छवो ६नावाथी)थी के पाप थाय छे, ते पापोमांथी गुञ्त थवा भाटे 
ब्रह्मयश. - १६-वे६ ६० तथा पुराशाहि आार्षञ्रंथोना स्वाध्याय, पितृयश- 
श्राद्ध तथा तर्पश, देवयश - देवताओोनुं पृषन खने डवत्‌, भूतय - 
नबिवेखडेव तथा पंथथवि, मनुष्य यश-जतिथि सार - चा पांये यश 
ध्ररो४ जवश्य रवा. कोह. 


पर्थ सूना गस्थस्य युल्वी पेषएयुप२&२: । 
583नी. योहडुभ्मश्य भध्यते यारतु वाहयनू ॥ 
तासां उमेश सर्वासां निदुत्वर्थ मडर्षिलिः। 
प्य इशृष्ा मडायशाः प्रत्यहं यृडमेषिनाभ्‌॥ 
जध्यापनं भ्रह्मयशः पिठृयशरतु तर्पशम्‌ । 
डोमो देवो नलतिर्भीतो तृयश्ञोऽतिथिपूकनभ्‌ ॥ 
(मनु. ३/६८-७०) 
्रह्मयश 
संध्यावंधन पछी द्विमात्र प्रतिदिन वे६-पुर।शाहिनुं ५७न-पाठन 35रपुं 
नोने जथवा नीये धषणेवा मंत्रोनो पा 5रवो, (समयाभावने डारशे उेवण 
गायत्री मछामंग कपवाधी पश भ्रह्मयशनी पूर्ति थ6 काय छ.१) 
दशणन स्मरएपूर्व5 "नथ भ्रह्मयश्ञाण्यं अर्भ 4रिष्ये! - खेम 
5य4२७ ऽरी स५९५ उरो. 
#्वे६ - ॐ जज्निमीणे पुरोडितं यज्ञस्य हेवमृत्विशषम्‌ । ढोतारं 
रत्नधातमम । 
क त टिकट किमी _ खि मद टिक 
१. जवेध्विन्‍्मडायशान्‌. 3्तुमिय्छसु... यो... दिक: 


तारव्याहतेसंयुडता. सावित्री त्रि: समुय्यरेत्‌॥ 
(शायारेन्हुमा अज्निस्भृति) 
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यतुर्य६-३ षे चोर ता वायव स्थ ढेवो व: सविता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतभाय अर्भ जाप्यायध्व भन्या न्द्राय कराण प्रकावतीरनभीवा 
अयक्ष्मा भा 4 सतेन शत भाघश सो ध्रुवा जस्मिन गोपती स्थातू 
नद्वीर्यकमानस्य पशून्‌ पाहि । 

साभवे६-ॐ सश्च जायाडि वीतये गृषानो डव्यह्ातये । निडोता 
सत्सु भर्डिषि । 

अथर्यये&-ॐ शं नो देवीरक्रीष्य शापो भनु पीतये । 
शंयोरसिस्रवन्लु चः । 

निरुङत्तम्‌-सभाम्तायः सभाभ्नात: । 

8-6-भयरसतशभनवणसंभितभ्‌ । 

निधएटु-गौ: ज्मा । 

कयोतिषम्‌-पञ्यसंवत्सरभयभ्‌ । 

शिक्षा-जथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि । 

व्याऽ२शम्‌-वृद्विरहिय्‌ । 

उध्पयूत्रमू-जथातोऽघिशरः इथयुऽतानि अर्भाएि । 

ृह्यसूत्रभ्‌-यथातो शृह्यस्थादीपाडनां 5५ | 

न्यायह्शनम -प्रभाएप्रमे यस्ञंशयभ्रयोकनद्ष।न्तसिद्धान्त- 
५4१८ नि य५।६१/९५बत७३।४ त।९१।स२७७%।तिनि3ढस्था नन 
तत्पशानान्नि: श्रेषसाघिशम: | 

वेशेषि&६शनभू-जथातो,. पर्भ व्याष्यास्याम: । यतो5७यु६य- 
निःश्रेषससिद्धि : स ५५:। 

योग६शनभू-अथ योगानुशासनम्‌ । योगश्थित्तवृत्तिनिरोध: । 

सांष्यद्र्शनमू-अध जिविपदुःणात्यन्तनिवृत्तिस्‍त्यन्तपुरुषार्थ: । 

भारदकड्मभीमा[सा-जधातो. पर्भद्िशासा । धारओे धर्म: | 

केभिनीयऽर्भभीभांसा-जथातो पर्भकिशासा।, योहनावक्षोऽर्था धर्म: । 
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शिश शि शिश शि शि हि शिशिशिशिशिशि दै 7 तै तरै तै तरै तरै तरै रै तरै हदै दै तरै तरै 2 70 7३ 7३ 2३ है शि ति ति 220 20 70 त त 2 कक 
त्रह्ममीमांसा-नथातो प्रह्मकिशास | शन्भाधस्थ यतः। 

शास्तयोनित्वात्‌ू । ततु समन्वयात्‌ । 


स्१:- 


मगुंभे5डग्रमासीनमतमिगम्य मर्षयः। 
प्रतिपूश्य यथान्यायमि वथनभथ्ुपन्‌॥ 


राभायएम्‌ : 


तप:स्वाध्यायनिरत तपस्वी ववद. १२भ्‌। 
ना२६ परिपप्रथछ वाल्मीडिभुनिपुजंवभ्‌ ॥ 


भारतभ : 


नारायण नमरईत्य नरज्यैव नरोत्तमम्‌ । 
हेवी सरस्वती व्यासं ततो कयभुष्टीरयेत्‌ ॥ 


पुराएभ्‌ : 
गन्भाधस्य यतोऽन्वयाहितरतश्यार्थेष्वलिशः २१२ 
तेने ग्रह्म €६ य जाह्विवये मुह्यन्ति यत्यूरयः। 


तेकषेवा(रिभृ यथा, विनिमयो यत्र त्रिसतर्णाऽभृषा 
धाम्ना स्वेन २६. निरस्तडुडंड सत्यं परं धीमहि ॥ 
तत्तम 4 
जायारमूक्षा वातिः स्थाधायार: शास्नभूल5: । 
१६पाय॑ शास्त्रभूब॑ १६: साप5भू।5: ॥ 
साप5श्य.. डियामूल: ड्रियापि इक्षभूवि5 । 
इलमूलं सुणं देवि सुणभाननन्‍धभूवष5भ्‌ ॥ 


४००२ Ye Ye 


तर्पण (पिठृयश) 


तर्षशनुं इण : 
खेडेडस्य तिक्षर्भिश्रांञरीीच्‌ ६६७४५॥०७४वीनू । 
यावकश्छवइुतं पापं तत््शाहेव नश्यति ॥ 
जे भेऽ पितृने तबमिश्रित ९णनी गए त्रश यंशबिगो प्रधान 5२वी. 
(० रीति तर्प॥ उरपाथी) कॅन्यन जारंगथी मादीने तर्पशना हिवस सुषीनां 
पाप जे % वणते नष्ट 4६ शाय छे. 


तर्पण न 5रवाथी प्रत्यवाय (पाप) : भ्रह्माध्धिव जने पितरश तरप 
न्‌ ५२२ मानवन। शरीरनुं रक्तपान उरे छे, गर्थात्‌ तर्पश न उरवाना 


पापथी शरीरनुं रकत-शोष७ थाय छे. 
*जतर्षिता: शरीरा्रुषिरं पिषन्ति' 
-जाथी खे सिद्ध थाय छे 3 गृटस्थ मानवे प्रतिदिन तर्पश जवश्य 
उरेपु भोये. 
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तर्पक्षने योग्य पाज : सोनु, यांही, तनु 3 आंसानुं वास पूर्वक्षेन। 

तर्पृशभां प्रशस्त मनाया छ. माटी तथा दोणडन पातो सर्वथा वर्त छे. 


तक्ष-तर्पशनो निषेध : सप्तमी जने २विवारे, घरमा, ४न्मदिवसे, ६ास, 
पुन जने स्त्रीची डामनावाण। मनुष्य तथथी तर्पश न ३२. नन्दा (अतिप६।, 
षष्ठी, ज६शी) तिथि, १४५२, इत्ति, भधा जने. भरी नक्ष, रविवार 
तथा गकय्छायायोगमां तब मेणवेला. कणी 5६॥पि. तर्पण न 3रवुं, 

इशत २३०२ वडे देवतानोनुं, मध्यथी भनुष्योनुं जने. भूण तथा 
जअनभाण १३ पितृशोनुं तर्पण, ऽरो.3 

घरमा, ३४९, पिरश्राद्ध, व्यतीपातयोण, जमास तथा संडान्तिन। दिवसे 
निषेध डोवा छतांय तबथी तर्पश उरो. परंतु जन्य दिवसोगे घरमा तथी 
तर्प न उरो. 


१. हेम रोप्यमय पात्र तां अंस्यसमुद्धवभू । 
पि तर्पछे पात्रं भृएमयं ए परित्यशेत्‌॥ 


(शाल्निऽसून।) 
२. सप्तम्यां लानुवारे य गुढे कन्मदिने तथा। 
लृत्यपुत्रतरार्थी न शुर्यात्‌ तिक्षतर्पशञम्‌॥ 
नन्या भार्जपद्िने इत्ति भधासु य। 
भरण्या तानुवारे य भकस्छायाक््ये तथा। 
तर्षण नेव शुर्वीत तिक्षभिश्रं शयन ॥ 
(जायारमयूण) 


३. अशागस्तर्पयेद्रेवानू.. भनुष्यानू इशमध्यतः। 
दिशुशी&त्थ.. भूक्षाओ: पिए संतर्पये६(६%४: ॥ 
४. प्रागे पितृश्राद्वे पातेऽमायां य सेंडभे । 
निषेषेऽपीड स्वन तिवेस्तर्पशमायरेतू ॥ 

(जा, सूज. भाग ड, अत्यायननुं वयन) 
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तर्पण प्रयोग विधि! 
जायजीमंजधी, (शेणा नांधीने (तेल री प्रथम कमश नामिन 
मध्य वेढामां भे धर्म जने डनी जनामिश्षमां न धर्णनी पवित्रीरे ६२७ 
री वेवी. प्छी डाथमा मिइश, कव, जक्षत जने कृण बर्छने निम्नविषित 
सं5€५ नशवो. 
जध श्रुतिस्भृतिपुरा्ोऽतलप्राप्यर्थ हेवर्षिमनुष्यपितृतर्पशं ऽरिष्ये । 
(पाना ५ प्रमाऐ स५८५ उरो.) 
जावाटून : त्यारना६ तांनाना पामां कृण जने. योणा नाणी मिइशने 
पूर्वञ्च राणीने थे पानने कमश डाथभां बर्हने हाना झाथे ढांडी नीये 
प्रमाशेनो मंत्र नशी दे१-%षिशोनुं जावाटून ३२पु. 
जावाडंन भंत : 
ब्रह्मादय: सुराः सर्व ऊॐषयः सनञ्रहयः। 
जाणन, भडाताlा ५॥४७१६२५१: ॥ 
(१) देव तर्पण विधि : ६५ तथा ऋषि तर्पशमां - (१) पूर्व दिशा. 
भानु मों #२बु. (२) कनो्छ सव्य राणो. (3) कमशो घूंटश ढभीन पर 
टेऽवी भेसो.3 (ड) आर्ध्यपात्रमां योणार्ँट नाणवा, (प) नशेय $शोने पूर्वनी 


१. संध्योपासनामा सूर्याष्यथी मन्छेडादि राक्षसो भरभ थाय छै. जने. तर्पशधी समस्त 
ब्रह्मांडनु ५८५९ थाय छे, जा तर्पण प्रयोगथी टुंडा समयमा भापशाथी अेटदु 
महान आर्य है थाय छे, ते नगवाननी जसीम ध्याचुं सूय5 छे, 4२९ डे शावुं 
विधान अमे जापणने शाप्यु छे. माटे प्रत्ये; अषि्ररीने यातुं अनुष्ठान 
प्रतिदिन जवश्य 5२५ ४ शोमे. भृह्मयूत्रमां भयवाननो जा नाश छे. 
'नित्यमेव स्तात्वाडद्वि्हवानुधीश्य तर्पयन्ति तर्पयन्ति | पुराशमां बर्ष्यु छे 
= 'तर्षयेहन्वद॑ ६४: ।' 

२. इश आटि पारश अर्या विना ३५० झाथथी तर्प न अरु कोर्छये- 

०३यमोडितङडस्तेन अर्तव्यं पितृतर्पष्षम्‌। 
मएिक्रञ्यनह्मर्वा न शुद्धच 5छायन ॥ 

3. €क्षिशकानुतभूलण्नो ३१७4: सेययेककक्षम्‌। (३५२१२) 

ठ. देवान्‌ ५६० ीशयै५ तर्पयेधक्षतो६ैः । (६र्भ५२७) 


90 नित्य4र्भ-पूष्ठप्रक॥श 


ति शहि शि शि हेते शि ति शिरे शिश शि शिश शिश शिते शि शि शि शिते शिश शिश शिते शिते शिते शिश हि शि तोती शिशिर ती 


सामे जञ्जअभाण राणो. (६) ४णनी सक्ति जे5-गे5 जापवी शेहसे, रे 
(७) घेवतीर्थथी अर्थात्‌ कमश डाथनी जांगणीयोना जग्रमागधी पो, 
(धेवतीर्थनी रति. पा. न. ४४मां कुजो.) (८) कक्षां्लि सोना, यांधी, 
तांना जथवा आसान पासमा मूडी, को. नदीमा तर्पण, उसवामां जावे 
तो भने ढा नेण डरी कण मरो जने. गायना शिंगं केटल। िये ७५ 
48 क कणम श अंकलि मूडी घे.3 

निम्नविणित प्रत्येऽ नाम-भंत्र पछी “तृप्यताम्‌? 5छीने भेऽ खे 
सति शण जापता आप, 

ॐ ब्रह्मा, तृप्यताम्‌। ॐ वपिष्शुर्तृप्यताभ्‌। ॐ रुद्रस्पप्यताभ्‌ । 
ॐ प्रकापतिर्तृप्यताम्‌। ॐ देवार्तृप्यत्ताम्‌। ॐ छन्दसि तृप्यन्ताम्‌ । 
ॐ वासतृप्यत्ताम्‌। ॐ ॐषयस्तृप्यत्ताम्‌। ऊँ पुराशायार्यारतृप्यन्ताम्‌ । 
ॐ आन्धर्वारितृप्यन्ताम्‌। ॐ तरायार्यारतुप्यन्ताम्‌। ॐ संवत्सर: 
सावयवर्तृप्यताम्‌। ॐ देव्यस्तृप्यन्ताभ्‌। ॐ जप्सरसस्तृप्यन्तामू । 
ॐ देवातुरारतृप्यत्ताम्‌। ॐ नाणारतृप्यन्ताम्‌। ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्‌। 
ॐ पर्वतारतृप्यन्ताम्‌। ॐ सरितस्तृप्यत्ताभ्‌। ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताभ्‌ । 
ॐ यक्षारतृप्यत्ताभ्‌। ॐ रक्षांसि तृप्यत्ताम्‌। ॐ पिशायारतृप्यन्ताभ्‌। 
ॐ सुपर्शास्तृष्यत्ताम्‌। ॐ (नूतानि तृप्यन्ताम्‌ ॐ पशवस्तृप्यन्ताभ्‌ । 
ॐ वतस्पतयर्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ जोषषयरतृप्यत्ताम्‌ । ॐ ूतञ्रामश्यतुर्विष- 
स्तृप्यताभ्‌ । 

(२) ऋषि-तर्पए : या प्रमाऐ नीये पेक्षां मंत्रवाऽयोथी भरीयि 
शाहि ऋषियोने पण भेऽ-ने5 जंदलि कण जापो. 

ॐ भरीयिर्तृप्यताभ्‌। ॐ जत्िस्तृप्यताभ्‌ । ॐ जजिरास्तृप्यताभ्‌ । 


ॐ पुलस्त्यरतृप्यताम्‌। ॐ पुलस्तृप्यताभ्‌। ॐ ङतुस्तृप्यताभ्‌ । 


१. इंशाग्रेषु सुरास्तर्पयेत। (५६५२।०) 
२. े५मश४विं देवान्‌ । (व्यास) 
3. 


दो. उस्तो युज्मतः इत्वा पूरये६६॥२४बिभ्‌ । 
गोबूजमानमुद्षषृत्य कृक्षभध्ये कर क्षिपेतू॥ (७२०) 
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33338 8 0020 के  क 0 है त त त 7 तरै लै तै है कै औऔ ओह 00 
ॐ पसिष्ठस्तृप्पतामू । उ प्रयेतास्तृप्पतामू । ॐ भृगुस्तृप्यताम्‌ । ॐ 
नारध्यतृप्पताभू । 

(उ) दिव्य मनुष्य तर्पण : (हव्य मृनुष्य-तर्पशभा-१. 6२ दिशामा 
भो. राणो. २. श्नोछने उंडीनी केम इरी थो. उ. गमछी पश उंठीनी 
केम पेरी थो. ड. सीधा भेस. ओ6 पश घूंट॥ कमीनने न ०३3.२ 
प. अर्ध्यपात्रमां कव नांणो. ६. त्रे इशने 6पराय राणो. प्राकापत्य (4५) 

आ्राापत्यतीर्थ 


तीर्थथी अर्थात्‌ इशोने कमश छाथनी उनिडिउना भूण भाणमां राणीने 
यांधी क कृण जापो, ८. ने थे जंद्वियों जापवी. 3 


१. ततः इत्या निवीतं तु यशसूनमुध्दभुण: | 
प्राश्पत्येन.. तीर्थन re येत्‌ ५थई॥ 
(दिषु) 


` भनुष्यतर्पछ दर्वन्न डिज्यिकशनु पातयेत्‌ |. (५4२०५) 
3. दो ही तु सन&ध्य: खर्ढुन्ति । (व्यास) 
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कै है है है है है फै फै फै फै फै फै फै फै है फै फै फै फै है फै फै फै फै फै है है है फै कै फै है है है फै है फै कै है है है फै है है है है फै है है फै है कै फै 
क द © 
खलिन्‌ भज : 


ॐ सनऽसतृप्यताभ्‌ (२) । ॐ सननन्‍ध्नस्तुप्यताभू (२) । ॐ 
सनातनस्तृप्यताभू (२) । ॐ अपिक्षस्तृप्पताभू (२) । ॐ थासुरि- 
स्एप्यताभ्‌ (२) । ॐ वोढुस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ पञ्यशिणर्तृप्यताम्‌ (२) । 

(४) दिव्य पितृ १५७ : पिए तर्पशमां (१) दक्षिण दिशा सामे गुण 
राणो. (२) जपसव्य 4७ काव जर्थात्‌ ढनोछने कमश णले राणी, दना. 
हाथ नीये ब ढवी.५ (उ) जमछो पश कमश जले. राणो. 
(ड) इनो घूटश भीन पर टेडवी भेसो.? (५) भर्घ-पात्रभां णा तक 
नपंणो.3 (६) $शो वय्येथी वाणी तेना. भूण जने. जग्रभाजने कमरा डाथनी 
त्नी जने. जंजू& वय्ये राणो. (७) पितृतीर्थ(२।६ति ५७. उमां कुजो)थी. 
खर्थात खंगूठा, खने तर्षनीना. मध्यभाणेथी जति नापो. (८) नश-नश. 
सकियो जापो. डे 

6पर्युङत नियमथी प्रत्येऽ भंग वडे त्रश जश गंकलिगो. जापवानो 
भंग जा प्रमाणे छै : 

ॐ उव्यवाडनब्षस्तप्यताम्‌ 6६ सतिवं शवं (२३१८ वा) तस्मे 
स्ववा नमः, तस्मे स्वघा, चमः, तस्मे २५६। नभ: | ॐ सोभस्तृप्यताभ्‌ 


९, कमनी पासे यशोषवीत नथी, तेम तरीय (जमछ) वरे तर्पश उखु को. 
२. भूनर्नसव्यकाुश्य हक्षिशागरदुशेन य। 


पितृन्‌ संतर्पयेत्‌... । (q१६५२।१२) 
३. पितृन्‌ “मत्या तिबै: इष्छे:... । (५५५) 
ठ. सन्त पितरखींसीनू। (०२) 
५. 


३२६४ पद्धतियों मुकुम्‌ तर्षशमा वण 'स्वषानो. प्रयोग थतो. होय छे. परंतु 
५२२४२ जृह्यसूगना डरिडरनाष्यमां तर्पश-प्रयोग-नि३प९ जंतर्णत 'स्वघा नमः 


नस शापवाम जाव्यो छे, के भुकन्‌ ज़ी तर्पशमां बा नमः'नो प्रयोग छ 
थित छे 
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४६ सतिव कं (जज्ञाकबं वा) तस्मै स्वपा नभः (3) । ॐ यमरतृप्यताभ्‌ 
8६ सतिवं कवं (२३४ वा) तस्मै स्वधा नभः (उ) । ॐ अर्थमा 
तृप्यताम्‌ ४६ सति क्षम्‌ (२३१४ वा) तस्मै स्वधा नभः (3)। 
ॐ सज्चिप्वाता: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ 6६ सतिबं ४८ (२३९4 वा) तेय: 
२५६। नमः, तेण्य: स्वधा नमः, तेल्यः स्वधा नम: । ॐ सोमपाः 
पितरस्एप्यन्ताम्‌ 6६ सतिबं कथं (गङ्गाक्षं वा) तेल्यः स्वषा नभ: (3) । 
ॐ थर्दिप६: पितरस्तृप्यन्ताम्‌ 6६ सतिबं ढब (गङ्जाक्ं वा) तेफ्यः 
स्वधा नभः (उ) । 
(प) यम्‌ तप : जा प्रभाशे निम्नविणित प्रत्येऽ नामी यभराकने 
पितृतीर्थ वे ४ धक्षिशालिमुण जए-त्र॥ जंशवियों शापो. 
ऊँ यभाय नभः (उ)। उँ धर्भराकाय नभः (उ)। ॐ भृत्यवे नभः (3) । 
ॐ जन्तडाय नम: (उ) । ॐ वेवस्वताय नभ: (3) । ॐ अक्षाय नभ: (3) । 
ऊ सर्वथूतक्षयाय नम: (3) । ॐ शोहुम्भ्राय नम: (3) । ३6 घ्नाय नभ: 
(3) | ऊँ नीक्षाय नभः (3) ॐ परभेष्ठिने नम: (3) । ॐ १ॐ६राय नमः 
(3) । ॐ यित्राय नम: (3) । ॐ यित्रगुप्ताय चमः (३) । 
(६) मनुष्य पिठृ-तर्पश : पूर्वश्रेनु तर्पश अर्या पूर्व नीये नापेक्षा 
मरो पड़े दाथ कोटीने प्रथम तेमनुं जावाढन 5रपु. 
ॐ Gशन्तस्त्या नि पीभह्युशत्तः समिधीमहि । 
इंशन्तुशत जा. वढ पिए डंविषे अत्तवे ॥ 
(यु. १८/9०) 


Pc 
१. यमाय घर्भराक्ाय मृत्यवे यान्तठाय य। 

वेवस्वत्राय अक्षाय सर्वभूतक्षयाय य॥ 

शोहुभ्भराय हल्य नीबाय ५२भेछिने । 


वृक्ष राय यित्राय यित्रणुप्ताय वै चभः॥ व 
(मत्स्यपु० १०२/२३-२४, अत्यायनपरिशिष्ट) 
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जा यन्तु नः पितरः सोभ्यासोऽस्निष्वात्ताः पथित्मि्वयाने: । 
सस्मिन्‌ यशे स्वधया भ६न्तोऽधि श्रुवन्तु तेऽवत्त्वस्भाच्‌ ॥ 
(५९७. १८/५८) 

गो. ७५२ ६२१८ वेध्मंग्रोनु शुद्ध Gय्यारश संभव न दीय तो 

निम्नविणित वाऽ्योनुं 6य्या२श उरी पूर्वश्ेनुं गावाहून ऽरो. 
ॐ जाणय8न्तु भे पितर ४भ गुन ४७।०कविभ्‌ । 

खा. रीते नीये ८१८ मंत्रोगुं पश शुद्ध 6य्या२श शक्य न होय तो. 
मुत्रोने छोडी ३56 "जमुडगोन: अस्मत्पिता... मुडस्वड्‌पः? जाहि संसत 
पाञ्यो गोधीने तब साथे जश जश शक्षांशलिजों जापो, %४- 

खमुङगोत्रः अस्मत्पिता जमुडशर्भा वयुइपस्पृप्यतामि 4६8 
(गङ्गाकलं वा) तस्मे स्वधा नमः, तस्मे स्वपा नभः, तस्मै स्वपा नम: | 

खमुऽगोत्रः भस्मत्पिताभडः अमुडशर्मा २<३्‌पर्तृप्यतामि तिथो६३ 
(गाल वा) तस्यै स्वपा नम: (3)। 

खमुऽगोत्र शस्मत्पिताभडः जभुडशर्भा जाहित्य३पसतृप्यतामि६ 
तिथो६5 (गङ्गां वा) तस्यै स्वध नभ: (उ)। 

खमुडगोत्राः सस्भन्माता जभुडी देवी वसु३५ १प५१।मि तिथो६४ 
तिवो६३६ तस्यै स्वधा नभः, तस्यै स्वषा नभः., तस्यै स्वधा नभ: (3) । 

खमुडगोत्रा जस्मसपिताभडी जभुडी डेवी रुद्र३पा तृप्यतामि६ 
[७६5 तस्ये २५६ नमः (3) । 

खमुडगोत्र। जस्मत्रपितामठी मुडी हेवी जाहित्य३पा तृप्पतामि& 
तिवो६६ तस्यै स्वधा नम: (3) ॥ 

हो सावी भा भरी २४ छोय तो. तेने पश न. वारे ण जापी- 

जमुडगोजा जस्मत्सापत्नभाता जभुडी देवी तृप्यतामि६ [तेलो.६$ 
तस्ये. २१4४ नभः (3)। 

त्यारणा६ नीये जापेला नव मंत्रो भएता भएता पिएृतीर्थेथी ४०. 
छत रडेवु" शेजे, (केमने वेध्मंत्र न जावडता. डोय ते जाने भ्राह्मश 


१. ५२२४२ गृह्यसूत्र डरिडरनाष्यमा तर्प॒श-प्रऽरश जनुसार जा नप मं 
नशत नाता. कणधारा छोडवानु विधान छे. 
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क्षय १७॥५७१ जथवा छोडी पश शक छे.) - 


ॐ 6हीरतामवर 6त्परास ठन्‍्मध्यभा: पितरः सोम्यासः | 
असुं य &यु२१३ ऋतशास्ते नोऽवन्तु पितरो डवेषु॥ 
(यकु. १८/४८) 
जजिरसो च: पितरो नवश्वा यथर्वाशो भृगवः सोम्यासः । 
तेषां वर्या सुमतो यज्ञियानाभपि भद्रे सोभनसे स्याम ॥ 
(५९. १८/५०) 
जा यन्तु नः पितरः सोभ्यासोऽस्निष्वात्तः पथिलिहवयानेः । 
सस्मिन्‌ यशे. स्वया म्न्तोऽधि श्रुवन्तु तेडवन्त्वस्मान ॥ 
(यकु, १८/५८) 
0 वडन्तीरभृतं घृतं पयः डीक्षाबं परिस्रुतम्‌ | 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृनु॥ 
(यकु, २/३४) 
पिठृल्यः स्वघा[यिल्य: स्व५ चमः । पितामढेल्यः स्वधायिश्यः स्व 
नम: । प्रपितामठेन्य: स्ववायिल्यः स्वपा नम: । जक्षन्पितरोषभीभ६न्त 
पितरोऽतीठृपन्त पितरः पितरः शुन्पध्यभ्‌ | 
(यकु. १८/३६) 
ये येढ पितरो ये य नेड यांश्य विश्व याँ 6य न प्रविश्वः । 
त्य वेत्थ यति ते कातवे६ः स्वधालिर्यश सुटतं हुपस्‍्व । 
(५९ १८/६9) 
मषु पाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्94: । भाध्वीर्न: सतत्त्वोषधी । 
(यकु. १३/२७) 
स्तु चः पिता ॥ 


मधु नत्तमुतोषसो भधुभत्पार्थिव२७:। भ धौर 
(यकु. १३/२८) 
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मधुमान्नो वनस्पतिर्भधुमाँ जरतु सूर्यः। भाध्वीर्भावो भवन्तु न: ॥ 
(यु. १३/२८) 

ॐ भु । भधु। भधु। तृप्यध्यम्‌। तृप्यध्वम्‌ । तप्यध्वम्‌ । 

पछी नीये बणेबा, मंत्रनो माज पाह 5र२वो- 

ॐ नमो बः पित्रो रसाय नभो व: पितरः शोषाय नभो. व: पितरो 
शवाय नभो व: पितरः स्वधायै नभो व: पितरो घोराय नभो. वः पितरो 
मन्यवे नभो व: पितरः पितरो नभो. वो गुढान्न: पितरो धव सतो. वः 
पितरो देष्मैत६ः पितरो वास जापत्त । 

(यु. २/३२) 

द्वितीय ओोज-तर्पश : त्यार ना& द्वितीय गोनवाणा, (भोसाणना) 

भाताम्‌ड (नाना) जाहिनुं तर्प ऽरो. जहींयां पश पउेबानी केम 

निम्नविणित वाङ्योने जरश-त्रश वार नशी तथसदित कणनी नश-नए. 
संशबिगो पिठृतीर्थथी जापवी, 


जमुडगोन: जस्मन्मातामडः (नाना) जभु5: वसुरपरतृप्यताभिःं 
(१७६३ तस्मै स्वध नभः (3)। 


नभुऽगोत्रः जस्मत्प्रभातामडः (परनाना) जभु5: २५३पर्तृप्यताभि६ 
तिथो६ॐ तस्मै स्वधा नभः (3)। 

सभुडगोत्रः अस्म्‌ वृद्धप्रमातामड: (वृद्ध परनाना) शभुऽः 
राहित्यर्परतृप्यतामि्ं तिवो तस्मै स्वधा नमः (3)। 

जभु&भोत्रा जस्मन्मातामठी (नानी) जमुडी देवी ६ वसु३पा 
एप्यता[म६ [१७६३ तस्यै स्वधा नभ: (3)। 


जमुडगोन जस्मठामातामठी (परनानी) जभुडी देवी ६ रुद्रड्पा 
एप्यता[मिद [१4६६ तस्यै स्वधा नभः (३)। 


जमुडगोन जसमदवृद्धप्रभाताभरी (वृद्ध परनानी) भुडी देवी ६। 
जाहित्वसपा तृप्यामि तिल्लो६$ तस्यै स्वधा नम: (उ) । 
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पल्यादितर्पश : जानाथी जाजण पत्नीथी भारी जाप्तपर्यत के पश 

संभंपी भृत 4७ गया ढोय, तेमनां जोन जने. नाम वने जे मे अंकल 
कण जापवु.१ 


जभुडगोत्रा जसमत्पत्नी (सार्या) जमुडी देवी हा पसु३प। तृप्यताम्‌ 
४६ सतिवं कथं तस्ये स्वधा नम: । जमुडगोन: जस्मत्सुतः (पुन) 
सभुऽशर्भा पसुउपस्तृप्पताम 6६ सतिव कव तस्मै स्वधा नभः। 
जभु5णोत्रा जस्मलन्या (पुत्री) अमुडी देवी ६. वसु३पा तृप्यताम्‌ 6६ 
सेतिव कवं तस्यै स्वधा नम: । जमुडगोन: जस्मत्पितृष्य: (पिताना (भा) 
जभु5 शर्मा वसुर्परतृप्यताम्‌ 6६ सतिं रु तस्मै स्वधा नम: । 
जमुडगोजः जर्मन्मातुल: (भामा) रमुडशर्मा वसु३परतृप्पताभ्‌ 6६ 
सातिलं कब तस्मे २५६। नम: | जमुडगोज: जस्म६आता (पोताना भा6) 
जमुडुशर्भा वसु३परतृप्यताभ्‌ 66 सतिं कब तस्मे स्वधा नम: । 
जमु&गोतः जस्मत्मापलआता (सावओ भाछ) जमुडशमा वसु३परतृप्यताभ्‌ 
5६ सतिव कवं तस्मे स्वधा नमः । जभुझभोत्रा जस्मत्पितृभ्णिनी (१6) 
भुडी देवी ६ ५युइप। तृप्यताम्‌ 6६ सतिव रब तस्यै स्वधा नभः। 
समुडगोत्रा जस्मन्मावृभणिनी (भासी) जभुडी देवी &। वसुपा तृप्यताम्‌ 
७६ सतिं १७ तस्ये स्ववा नमः। खमुऽगोत्रा जस्मधात्मभणजिनी 


१. (5) ५।२२४२-शुह्मयून, डरिडरनाष्य तर्पश-प्रयोग (परिशिष्ट 3९५ उ)मां 
शा प्रयोग भणे छे. 


(५) ... येड्प्यत्ये ऑोत्रिशे शातिवर्किताः। 
तानेश२४तिधनेन प्रत्ये य पृथ ५१५५॥ 
(व्यासस्भृति उ/२२) 


सपलीई पिनाध्यिय, सपलीई भातामडाडित्रय सिवायनां स्त्री-पुरुषोने सोऽ 
खे संवि जापवी ओेहे, 
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(पोतानी नडेन) जभुडी देवी ६ पसुइप। तृप्यताम्‌ 6६ सतिव कवं तस्यै 
स्वघा, नम: । जभुडणोत्रा जस्मत्सापतभणिनी (सावडी महेन) अभुडी 
देवी ६ ५सुरप। तृप्यताम्‌ 6६ सतिल कवं तस्यै २4६। नम: । जमुडगोन: 
जस्मय्छवशुर: (ससरा) अमुडशर्मा वसुर्पर्एप्यताम्‌ 6६ सतिं शं 
तस्मे स्वधा नम: । जमुडगोन: गस्म्युरुः जभुडशर्मा वसु३प-स्एप्यताम्‌ 
6६ सतिल ४८ तस्मै स्वपा नमः । गमुङगोत्र गस्महायार्यपली जभुडी 
देवी ६ वसुरूपा तृप्यताम्‌ 6६ सति्षं कवं तस्यै स्वधा चमः । सभुङगोत्रः 
खस्भर्छिष्यः वस्ुर्परतृप्यताम्‌ 6६ सतिवं कं तस्मे. स्वधा चभः। 
सभुङणोत्रः भस्मत्सणा जमुडशर्भा वसुर्‌पर्तृप्यताम्‌ &६ सतिबं १८ 
तस्मे स्वधा नभः। सभुडणोत्रः सस्भ्नप्तपुरुष: खमुडशर्मा 
वसुड्पस्तृप्यताम्‌ 6६ सतिं शरं तस्मे स्वधा नम: । 
त्यारना६ स्य थहने पूर्वालिभुण ५७ सीधा लेसी. शाव, र्थ सीधा 

छरी तेमना जञ्रनाजने पश पूर्वची नादु 46 १५. पछी नीये बणे 
नरो भएता भएता डेवतीर्थथी ४० रेडी- 

देवासुरारतथा यक्ष नागा शन्धर्वराक्षसा: । 

पिशाया गुह्याः सिद्धाः $ष्माएउ।सत२१: शण: ॥ 

केयर भूनिक्षया वाययाधाराश्य कन्तवः। 

तृप्तिभेते भ्रयात्त्वाश्चु मह्ेताम्लुताणिक्षाः ॥ 

त्यारना६ अपसव्य थुने कनो अने. जमछाने पश शमा मने 

राणीने धक्षिशाभिमुण ७ थप. इशोने (६५१) वय्येथी वाणीने गेमन. 
भूण जने. जग्रभाजने, ध्क्षिए नाकु उरी. हो. पछी नीये ७०८ लोड 
लशीने पितृतीर्थथी, कण रेडो- 

गरडेपु समस्तेषु यातनासु य ये स्थिता: | 

तेषाभाप्यायनायैतष्टीयते सविं भया ॥ 


nS NNN न कानन 


१. पाररर-यृह्यसून, तर्पश-अयोगमा जपसव्य थने तर्प्षनु विधान छे. 
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येडणान्यवा, नान्यवाश्य येऽन्यकन्भनि भान्यवा: । 
ते तृप्तिमणिक्षा यान्तु यश्यास्मत्तो5(त्मिवा38[ते. ॥ 
(५४५. १/२०/१६८-9०) 
ये भे इसे लुप्तपिए॥: पुनहारविवर्डिता: । 
तेषां डि हत्तभक्षय्यमिहमस्तु तिथो६४म ॥ 
शाश्रह्मस्तम्भपर्यन्तं हेवर्षिपितृमाचवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्व भावृभाताभछाध्य: ॥ 
जतीतूडुलषडोटीचां सप्तद्वीपनिवासिताम्‌ । 
जाश्रह्नभुवनाध्कषोअ5ि६भश्तु तिथो६5भ्‌ ॥ 
वरन-निष्पीडन : था रीते सर्व पूर्वश्लेनुं तर्पण थर्छ गया पछी 
जमछानी यार जेडी. 3रीने तेमां तक्ष तथा कण रेडी नीये क्षणेव्रों भंग 
मशी कणनी बडार ३0) नाकु पृथ्वी पर नीयोवो - 
ये 3 यास्मळुले शाता जपुत्रा गोजिशो. भृताः । 
ते थूह्ून्तु भया ध्त॑ वर्त्रनिष्पीडनो६ऽभ्‌॥ 
(दवी. भा. ११/२०/२६-२७) 
भीष्पतर्पए : त्यार ५६ नीष्मपितामडने पितृतीर्थ जने ६ थी कृण पो. 
भीष्म: शान्तनवो वीर: सत्यवाही किते्द्रियः । 
जानिरबद्धसवाप्नोतु पुत्रपीत्रोयितां ड्ियाम्‌॥ 
सूर्यने र्ध्येहान : तत्पश्चात्‌ पात्रते शण तथा माटीथी स्वय्छ इरी 
दो. त्यारना६ पूर्वाऽत प्रमाऐ जायमन सने प्राशायाम इरी सव्य थ 
शाव अर्थात्‌ कनोईनि डला णमे इरी बो. सर्मा शूक-यंधघन बहने 
निम्नविशणित. मंत्रवे सूर्यने अर्ध्य शापो- 
नमो विवस्वते श्रह्मनू! भास्वते विष्शुतेकसे । 
कगत्सवित्रे शुयये सवित्रे अभधायिने ॥ 
सूर्यार्थय खापीने प्रदक्षिणा उरो. त्यारना६ दिशागो अने. तेमना 
जपिष्ठात देवोने वंदन ऽरो. 


१, ५।२२४२-गृह्यसूज, तर्पश-सूज ५5. एरिट्रभाष्य, 
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१, ऊँ प्राथ्ये नमः, ॐ न्द्राय नम: । २. ॐ थाज्नेय्यै नभः, ॐ 
खनये नम: । 3. ॐ ६क्षिणाये नभः, ऊँ यभाय नम: । ४. ३ नेळत्ये 
नभः, ॐ निर्ुतये नम: | ५. उँ प्रतीय्ये नमः, ऊँ वरुणाय नम: | 
ह. ॐ वायचे नमः, ऊ वायवे नमः । ७. ॐ 6द्टीयै नभः, ॐ इुभेशय 
नमः। ८. ॐ जैशान्ये नभः, ॐ छशानाय नभ: । ८. ॐ 044 नमः, 
ॐ ब्रह्मणे नभ:। १०. उँ जपराये नभः, ॐ जनन्ताय नभः । 

या प्रभा दिशा, जने. देवोन नम२4२ उरी. नेसीने नीये ६४१७६ 
मृत्रो भए जे& गे5 १८४३ जापी- 

ॐ ब्रह्मणे नम: | ऊँ जण्नेय नभ:। ॐ पृथिव्ये नभ:। ॐ 
खोषषिल्यो नभः । ३ वाये नभः। ॐ वायस्पतये नभः। ऊं भडूभ्यो 
नभ: | ॐ विष्छवे नभः। ऊँ जहूल्यो नमः। ॐ जपाभ्पतये नम: । 
ऊँ वरुणशाय चभः। 

समर्प : निम्नाडित वाउय मशीन जा तर्पश-5र्म नगवानने समर्पित उरो. 

जनेन यथाशङितिइतेन हेवर्षिमनुष्यपितृतर्पशाण्येन डभए॥ भगवान्‌ 
पि१२५३पी बनाईनवासुद्देव: प्रीयतां न मम । ॐ तत्स६-भ्रह्मापशभरतु । 

त्यारना६ दाथ कोरी भणवाननुं स्मरश उरता. उरता. ५८७ ५रो- 
प्रमाहातू डुर्यतां अर्भ भ्रय्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्भ२७॥३५ तहविष्शो: सम्पूर्ण स्याहिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या य॒ नामोडत्या तपोयशडियाहिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सो वन्डे तमय्युतभ्‌॥ 
यत्पाहपड%स्मरशातू यस्य नाभकपाहपि । 
न्यून अर्भ मवेत्‌ पूर्ण तं वन्दे साभ्भभीश्वरम्‌॥ 
ॐ विष्णवे नभः। उँ विष्शवे नभ: । 
ॐ विष्णवे नभ:। 
तर्पश-विधि समाप्त । 
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सूर्यने नार नभर5२ 


यूर्यनी पृष्ठ खने वंदना पश नित्यडर्भमा. जावे छै. शास्तरमां शा 
घशुं ४ मत्व उठेवार्यु छे. ६६ जापनारी जे बाण गायोना हानणु छे ३० 
मणे छे; जेनाथीय वधु इण जे ध्विसनी सूर्यपूळाथी, मणे. 8.९ पूश्षनी केम 
सूर्यनमस्क्षरोतु पश महत्प छे.3 सूर्यना नार नामो. द्वारा थनारा भार 
नमस्श्ररोनो विधि गढी जापवामां जाव्यो छै. प्रणामोमां सांग प्रशामगु 
भइस्‌ सघिङ मानवामां जाव्युं छे. जा वषु ७पयोजी छे. चानाथी श॥री(२५ 
व्यायाम पश थर्छ शाय छ. भगवान सूर्यना जे चामुं 6य्यारश री ६३१० 
उरो, पछी हीहीने. नीदं नाम नोदी नीको ६३वतू डरो. जा प्रभाशे थार 
यांग प्रशाम थछ काय छे, 6तावण न उरो, भठ्ति-भाषथी उरो. 

जा माटे प्रथम सूर्यमंडणम[ सौंध्यना मंडार भणवान नारायणी ध्यान 
उखु शो्ञे. बने डाथ नावनापूर्वड भणवानना सुडेमण यरणशोनो स्पर्श 
$रता छोय, बाट पश खे क सुणस्पर्शमां उन्द्रित डोय जने. जाणो. जेमना 
औन्धर्यपानमा बीन दीय. 

संडल्ष्प : ॐ विष्णुविष्णु विष्णु: जघ... सहं श्रीपरमात्म- 
प्रीत्यर्धमाहित्यस्य द्वाéशतमराराण्यं अर्भ ऽरिष्ये। 

स&८५ पछी जंकलिमां डे ताञ्रपात्रमां दाब यधन, सक्षत, झूल मूडीचे 
हाथ हृध्यनी पासे कषावीने निम्नविणित मंत्रथी सूर्यने अर्ध जापो- 


१. प्रातःसंव्यावसाने तु नित्यं सूर्य समर्ययेत्‌। (पारिषत) 


२. प्रध्धा६ वे भवां कक्षं धोऽप्रीश्ं वे६५।२गे । 


जेआउमर्थये६ भानु तस्य पुण्य ततोऽघिऽम्‌॥ 
(भविष्य पु.) 


३. यः सूर्य पूश्येन्तित्य प्रशमे वापि भब्तित: । 


तस्य योग य भोक्षं य भ्रणुस्तुष्टः भयरछाते ॥ 
(लविष्यपुराए।) 
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गेडि सूर्य! सउसांशो! तेकोराशे! कणत्पते! 
खनुङभ्पय भां भश्त्या गृढाशाध्य ६4७५२! 
डवे, सूर्यमंडणभां स्थित भणवान नारायशतुं ध्यान ४रो- 
ध्येयः सह सवितृभएउक्षमध्यवर्ती 
नारायशः सरसिकास्चसंनिविष्टः । 
डरयूरवान्‌ भ5२७३क्षवान्‌ डिरीटी 
डारी हिरएभमयवपुर्धृतशह्गय#ः ॥ 

डवे, 6पर्युत. विधिथी ध्यान उरता. उरता. निम्नविणित नाम-भंत्रो 
वडे भगवान सूर्यने सान प्रशाम ५रो- 

(१) ॐ भित्राय नभः। (२) ॐ स्वये नमः । (उ) ॐ सूर्याय 
नम: | (४) ॐ लानवे नमः। (प) ऊँ णाय नभः। (६) ॐ पृष्छे 
नभः। (9) ॐ रिरण्यभर्भाय नभः। (८) ॐ भरीयये नमः | 
(८) ॐ जाहित्याय चमः । (१०) ॐ सवित्रे नमः | (११) उ खर्य 
नभः। (१२) ॐ 'भारडराय नभो नम: | 

त्यारणा६ सूर्यना सारथि भरुशने शर्ध जापो- 

विनतातनयो देवः अर्भसराक्षी सुरेश्वरः । 
सप्ताश्वः सप्तरकषुश्य जरुण भे प्रसी६6ु ॥ 
ॐ शंभसाक्षि)  जरुशाय नभ:। 
जाहित्यस्य नमस्कार ये इुर्यत्ति हिने हिने। 
कन्भान्तरसडंसेषु धारिध्रं नोपकायते॥ 

त्यारणा६ सुर्याध्यनुं ४० भाथे जने. जांगोजे ज॥उपुं तथा थो$5 

यरशाभृत निम्नलिणित भंत्रोथी पी “वु. 
जक्षभृत्युडरए, सर्वव्याधिविनाशनभ्‌ । 
सूर्यपाही६5 तीर्थ क6रे पारयाभ्यडंम्‌॥ 

ॐ तत्सत्‌ इतमि अर्भ श्रह्मार्पशभरतु । विष्छवे नभः, विष्छवे चमः, 
विष्शवे नभः । 
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नित्यर्भुभां हान प जावे 8. १६ जाहेश आप्यो 8 3 धन धछु % 
श्रद्धा साथे 5२पु गोओ. पोतानी संपत्ति शने शक्ति गुन धान इरवुं शो. 
जापती वणते जन्रिमान न्‌ जावे, धण्णाथी विनर थने धान उरो. भय 
नानीन शापे अ. हन सुपानने ररेपु श्रेष्ठले अने प्रतिदिन ज्यु 
शेहज,* खे दय नधी ॐ धनु प्रमाश वधारे क ढोय, शारत्रनो जाहेश 
छे 3 को स्थिति सारी न होय तो है 56 तोडून माटे मणे, जेमांथी २३धो. 
आस ४ धानमा जापी हो.3 मडानारतभा उठेवामा गाव्यु छे ड को खे 
दिवस पश हान विना वीती काय तो से दिवसे केम बुटारो. बूंटी काय त्यारे 
भनुष्य उरे छे शेवो शो 5रवो. को. हता पूर्व बाळु गुण ऽरीने घन 
यापे जने बेनर ७ तर नाळु गुण उरीने धान थे. जेनाथी भंनेनुं हित थाय 
छे,५ माता, पिता जने गुरुने पोताना पुएयनुं पए धान डराय छे.६ 

धन देतां पढे धान देनार आह्मशनी यध्नाद्िथी पूका ऽरथी. 


१. श्रद्धया हेयमू । अश्द्धयाउ्वेयभू । (श्रिया घेयभू | हवया हेयभ्‌ । लिया ध््यम्‌। 
(तित्तिरीयोप. ११/३) 
२. दातव्यं भ्रत्यडं पाते स्वस्थः शत्यतुसारतः। (स्भृतिरत्नाववी) 
आसाहर्षतरो आसो ह्यर्थिश्यः डि न हीयते। 
४२छ।पु३पो विभव: 5६ अस्य (विष्यति ॥ 
(स्भृतिरत्नावदी) 
४. अेउस्मिन्नप्यतिङ्गत्ते दिने हानविवर्हिते । 
हस्युतिमर्भुषितस्येव युङत्तमाइन्दितुं भृशम्‌॥ 
(मडाम्‌।२्‌त) 
५. द्धात पूर्वमुणो दानं भृह्लीयाहुत्तरामुणः। 
सायुर्विवर्घते ध्पुग्रडीपु: क्षीयते न तत्‌॥ 
(योगयिन्ताम्‌एि।) 
६. देवतानां गुरशा य्‌ भातापिनोस्तवैव i । 
पुष्य द्यं प्रयलेन नापुश्यं नोहित॑ 5वयित्‌ ॥ 
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चतन जपानारी वस्तुनी. पश शुद्धि तथा इूलथी पूषा अरी वेवी तथ. ध्य 
वस्तुनो. जा प्रमे सं5९५ उरो. 
(5) निष्छाभ संउल्प : उ िष्शुर्विषशुर्विष्शुः, सध... 
श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थमि् वस्तु अमुडशर्भणे भ्राह्मशाय तुल्यं सम्9६३।' 
(५) सम सं$८५ : “श्रीपरभात्मप्रीत्यर्थ?. 3 पछी “भमैतथ्छ- 
रीरावस्छिन्नसमस्तपापक्षयसर्व 2४ पी3 ।शान्तिशरीरोत्थातिनाशभन:- 
प्रसाचयुरारोग्यादिसर्वसौष्यसभ्पत्त्पव ... 6६ वस्तु जमुडशर्भे प्राह्एाय 


तुल्यं सम्प्र६६ । 


घेवपूळा-५५७२७. 
[घिवियश ] 
[पूश्‍न-संनधी काछवा केवी उटली 5 जावश्य5 वातो ] 


जटीया सर्वप्रथम पूषन्‌ संबंधे 245 ज्ञातव्य वातोनो निर्देश ऽरवामां 
जावी रक्षो छे- 
प्ये 
साहित्यं गश्चनाथं य हेवी रुद्र य उेशवम्‌। 
पञ्यदवत्यभित्युऽतं सर्वशर्भसु पूक्येत्‌॥ 
(मत्स्यपुराश) 
सूर्य, गऐेश, हुर्णा, शिव, विष्णु - जा पंयदेव डेवाया छे. जेमनी 
पृष्ठ सर्व आर्याभां ऽरवी कोने. 
यने5 देवभूर्ति-पूशा-्रतिष्छा-विया२— 
थे मूर्तिर्न सम्पूषया गृउिशा स्वेष्टमि२5त। । 
जनेऽभूर्तिसम्पः सर्वान्‌ आमानवाप्नुयात्‌ ॥ 
४८५७ ४२७१॥२। यृडस्थ जे5 ४ भूर्तिने ४ न पूछे परंतु शने 
ध्वभूर्तिओोनी पूछा &रे, जानाथी आमना पूरी थाय छे, 
परतु : 
गृडे बिजय नार्य गश्ेशजितय॑ तथा | 
शनदय॑ तथा सूर्या नाय्य शङ्तित्रयं तथा ॥ 
दे ये द्वारयारतु . शाबआमशिवाद्यम्‌ । 
तेषां छु पूछनेनेव 6द्वेण आुया६ गृही ॥ 
(जायारप्रशश, जायारे-६ु) 
रम ने शिवादि, त्रश २७१, थे शंण, ने सूर्य, ज९ ६. भूर्ति, 
म अने थे शाविआमनी पुछा 5रवाधी गृहस्थ भनुष्यने अशांति 
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शालञ्ामशिक्षायारतु प्रतिष्ठा, नेव विधते । 
(२५४६५२३) 
शाविआमनी प्राएप्रतिष्ठा, थती. नथी. 
नाइलिङ्जानि रन्द्र ण्यातानि भुवनयये । 
न. प्रतिछा न संरारस्तेषा, नावाउन तथा ॥ 
(भविष्य५२४) 
नाशबिं०ग नशेय थोख्नेमा विण्यात छे, तेमनी ति, संरार 
डे जावाहून 58 पश थतु चथी. 
शैक्षी धारुभयी उेभी घात्वाध्याडारसम्भवाभ्‌। 
प्रतिष्ठी वे. भ्रडुर्वीत प्रासाद वा गुढे ए५॥ 
(१४५२२२) 
पथ्यर, 505, सोनु डे अन्य पातुशोनी भूर्तियोनी प्रतिष् घर ॐ 
मंध्यिमां रवी श्ये 
भूरे यक्षार्था विश्ञेया आसाहे स्थिरसंशि३। । 
हत्येत अथिता. भा भुनिलिः इर्मवादिमिः॥ 
(aR ARR) 
घरम यक्ष प्रतिष्ठा जने. मंदिरा, जयव प्रतिष्ठा 5२१पी श्रेष्ठले, ज। 
वभशानी भुनिजानोी मत छै 
गङ्गाप्रवाह शाक्षञ्रामशिक्षायां य सुराथने. । 
दविकपुज्जव! नाधेक्ष्ये खावाडनविक्र्छने ॥ 
शिवलिद्गेऽपि सर्वषां देवानां पून भिवेतू। 
सर्वक्षोडभये यस्माय्छिवशङ्तिर्वि्ुः भ्रक्षुः॥ 
(५७द्धर्भपुरा॥, २. ५७) 
गंगाछमा, शालिम्‌ शिक्षामा तथा शिवबिंगोभां सर्व देवताओं 
पून विना जावाडन-विसर्षन उरी शाय छे 
पाय ७पथा२ : १. अंध, २. पुष्प, उ. धूप, ड. दीप खने ५. ११४ 
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६स ७५२२ : १. पाध, २. अर्घ, उ. जायमन, ४. स्नान, 
५. १२-निवे६न, ६. अध, ७. पुष्प, ८. धूप, ८. दीप जने. १०. नेवेध. 


सोण 6पयार : १. पाद्य, २. शर्थ, उ. जायमन, ४. स्नान, ५. वरन, 

७ ॥ ५ 
६. जाभूषञ३, ७. "५, ८. पुष्प, ८. धूप, १०. दीप, ११. नेवेध, १२. 
सायमन, १३. तांबुल, १४. स्तवनपा5, १५. तर्षण जने. १६. नम२4२.* 


हूल यूंटवानो, भन : 905 लीन स्नानाहिरे हत्यो ५६ ६५-पूशषनु 


१. पुन अरे ये छे बा रा बलबक 
२. हारीतनुं वयन छे - 
स्नान इत्या तु ये अेयितू पुष्पं यिन्चन्ति मानवा: । 
हेवतास्तनन. भृल्नन्ति.. भसमीभवति दारुवत्‌ ॥ 

स्नान अरीने डूल न यूंटवा, अमडे जावु डरवाथी देवो. जानो स्वीश्जर 5२त। 
"थी. जा शब्धर्धथी जरेणर अतीत थाय छे 3 सवारे छोहीने स्नान ड्या पेक्षां 
छ डूथ तोरी देवां. परंतु जा श्वोडनो. जा तात्पर्य नधी, निनषडरोजे निर्शय जाप्यो 
छे 3 यी स्नान'नो तात्पर्य 'मध्याहून स्नान! छै, इतितार्थ थाय छे 3 मध्यादून- 
सपन १६ डूब तोडवानी मना 8. से पेवा क प्रातःस्नान भा यूंटी देवा 

(३) स्नातम्‌, आतःस्नानातिरिततमू, स्नानोत्तर प्रात: पुष्पाडरशादियिषानातू । 

(वीरमिनोध्य, पूढाय5ाश १. ५८) 
(ण) तन्मध्याहरनानपरभ्‌ । (जायोरेलु, १. १५०) 
(२) रुप्रपरनो भत छे - 
सनात्वा चुसी छित्वा ६१त।पि१३५॥ । 
तत्सर्व निक्ष॑ याति पञ्यभव्येन्‌ शुद्धयति ॥ 

शा. पंचरपुराणना चयनमा 'तुवसी' ५६ पुष्प जाहिना पक्ष्य 8. माटे 
शा वयनी सिद्ध थाय छै 3 स्नान अर्या विना क के पुवसी६a, डूल ष्टि 
यूटव[म जावे तो पाप थाने छे, देनी शुद्धि पंयणव्यथी थ6 २३ छै - खन 
04सी५६ पुष्पमाजपरभ्‌ । शिष्टायाराुरोधादिति २६५२: (जायारेनु, प. १५०) 

(घ) ध्क्षे समिधा, र जाहिनो समय संध्या नाह वसनो नीको भाज्‌ 


मान्यो छे, दिवन जा लाभमा पढेयवामा जाव्यों 8. *समित्पुष्पइशाष्टीनां स 
अक्ष: परिश्री[तित: | 
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विधान छै. गेटवे स्नान ७६ तुक्षसी, जिध्वपन अने. डूल यूंटवां शोभे. 
थूट्या पूर्व डथ-प० पोहने जायमन उरी देवु, पूर्वालिगुण ५७ डाथ कोटीने 
भेष भोक्षयो- 
भा चु शोऊ उरुष्य त्वं स्थानत्याग. य्‌ भा $२। 
देवतापूकनार्थाय  प्रार्थयामि वतस्पते॥ 
पढेथु 28 यूटती वणते “ऊँ वरुणाय नमः, भीक १८ यूटती वणते 
ॐ व्योभाय' नभ? ने त्रीदुं ३५ यूंटती. वणते "ॐ पृथिव्यै नभः’ 
नोधवुं, 
तुक्सी६ण-ययन : रून्धपुराएनु वयन छै डे है थ पुरथ तुलसी 
यूटे छे, तेजी धन्य छे. 
तुक्षसीं ये वियिन्वन्ति धन्यास्ते 5रपल्लवा: । 
तुंधसीनु जेऊ जे पांछु न यूंटत पांड साथे नअ्भाशने तोवो. 
कोर्ने. तुब्सीनी मंडरी सर्वे डूबोथी पश यढियाती मनाय छे. मंडरी यूटती 
वणते खेमा पांड. डोवा पश जावश्य5 गशाय 8.3 निम्नलिणित मंत्रो 
मशीन पृष्यमावे छोड़ने उक्षाव्या सिवाय तुबसीना खञ्रभागने यूटो, नाथी 
पूकानुं इण बाणगाशु वधी आय छे. 


१, जा. शर्षु प्रयोग छे - व्योमायेतिय्छाष्व्षम्‌। (वी.भि. पू. प्र.) 
अक्षाव्य पाठिपाही थ जायभ्य य्‌ इतास्छलिः। 
पाहपालिमुणो भूत्वा प्रशवाधिनिभो5नत5भ्‌ । 
विश्य पुष्पभेड तु वाया वरुएमुय्यरेतू । 
व्योमाय य पृथिव्ये. य. ट्विजिपुष्प॑ यथाइमम्‌॥ 


(२।२।२६) 

३. (ॐ) भमरजडर्या पत्रसाउित्यमपेक्षितम्‌। (वीरमित्रो्य, पू. ५.) 
(म) जसित्नपत्रां उरितां हृधभ>श्चरिसंयुताभ | 
क्षीरो६॥७५२५५त तुलसी ६पयेद्वरिभ्‌॥ 

(५७१२४) 


ठ. भन्ेशानेन यः दर्या जृदीत्वा तुबसीधकषम । 
पून वासुदेवस्य धक्षपूषाईवं क्षेत्‌॥ (५५पुराए) 
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चुसी ६० थूंटवानो भेष - 


३७२4१५८४न्भ॥भमि सह त उशवप्रिया । 

यिनोमि उेशपस्यार्थ १२६ भव शोभने॥ 

तध्जैसम्भवैः पत्रे: पृष्यामि यथा ढरिभ्‌। 

तथा डुरु पविनाजि! वो. भवविनाशिनि ॥ 
(ज6ि5२२॥१०ी) 


पुक्षसीहण-ययननो, निषिद्ध समय : वैधृति जने व्यतीपात - जा 


न याजीमा, भगण, शुई जूने. रवि - जा नऐेय पारोमा, द्वादशी, जमास 
खने पूर्शिमा - था नेय तिथियोभां, संडान्ति अने. ढन्मना सूत& तथा 
भर्न सूतऽभा तुलसी ६०. यूटवानो निषेध छे." संडान्ते, जमास, द्वाध्शी 
रात्रि जने. भने सध्याणोमा पश तुबसी६ण न तोडवा,२ परंतु तुधसी विना 
नजपाननी पृष्ठ पूर्ण गशाती नथी, गेटवे निषिद्ध वेणाजे तुधसी१कष परथी 
जापमेणे परेला पाह्डाथी, पूर 5रवी,3 (पढे दिवसे पवि स्थणे राणे 
तुकसी६णथी पश भणवाननी पृष्ठ डरी श्य 8). शाविआमनी पूका माटे 


5 निषिद्ध तिथिजोजे प्‌ तुबसी यूटी शञ्जय 8. तिना स्नाने जने पणरणां 


है 


य व्यतीपाते औमभार्जवभानुपु । 


पर्वष्ये य॒ सेंडान्तो. दाध्टया सूत द्वयोः॥ 


(नेर्णपसिन्धु, परिथ्छे६ उ, स्भृतिसारो.) 


संडन्ती ठृष्शपक्षान्ते दाधश्या निशि संध्ययोः। 


नज्छिन्धात हि ४४५३ NIRS ॥ 
(विष्णुधर्माचर) 

निषिद्धे द्विवसे प्राप्ते गृहीय।६ तितं ६क्षम्‌। 

तेनेव पूषा दुर्वीत न पूछा तुलसी पिता॥ 
(4२४५२२) 


शाकद्रामशिक्षायॉर्थ प्रत्यष पुकसीक्षितो । 
दुबी ये वियिन्चन्ति धन्यास्ते 5रपल्लवा: ॥ 
सान्या री निषिद्वेऽपि पुवस्यवयय: स्१ूत:। 


(सालि्श्युलापदी) 
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पडेरीने तुवसी. न यूटवी.* 
निक्षीपत्र यूंटवानों भन : 
जभृतोद्धव! श्रीवृक्ष! ५७।६५पि4: स६।। 
जुलामि तव पत्राएि शिपपूशार्षभादरात्‌ ॥ 
(२२२६) 
निक्षीपत्र तोडवानो, निषिद्ध आण : यतुर्थी, अष्टमी, नवमी, यतु६शी 
जने. जमासनी तिथियो, संडन्तिवेणाजे जने. सोमवारे निवीप न यूंटवा, 
परंतु निविपन शिवछने ५७ वडावां छे; माटे निषिद्ध समय सजाउन 
दिवसे मूडी राणेला. निवीपज यढाववा. कोर्ने. शास्त्रे तो गेटले. सुधी. उल्लु 
छे डे को नवा. निध्ीपर न भणी शठे तो यढावेक्षां निधीपनोने ४ पोछे 
वारंवार यढावत! २३ेवुं.3 
वासी ४ण, इूलचो निषेध : के इल, पांड जने. छण वाकी थ 
गयां होय ते देवताश पर न यढाववां. परंतु तुबसी६ण सने जाकण 
वासी थत. नथी, तीर्थानु ४ण पए वासी जशातु नथी. वरन, यशोपवीत 


१. खारतात्वा तुलसी. छित्वा सोपान/स्तयैव य्‌। 
स याति चरई& घोरं यावदाूतसम्प्षवम्‌॥ 
(प५पुर॥ए।) 
२. जभारिउताशु संडान्यामष्टभ्यामिन्टुपासरे । 
जिब्वपज न य छिन्धाथ्छिन्धाथ्थेन्तरई ध्रकेत्‌॥ 
(तिजपुर॥।) 
३. सर्पितान्यपि निधन पक्षाक्यापि पुनः पुनः । 
शंडरायापशीयानि न नवानि याहि. अवयित्‌॥ 
(२५"६पु., जायारेन, ५. १६५) 
४. (5) वर्य पर्युषितं पुष्प वकर्य पर्युधित कक्षभ्‌। 
न वर्य तुलसीपत्रं न प्ये काल्वीकक्षभ्‌॥ 
(५७चन।२६५) 
(५) न पर्युषितद्रोषोऽस्ति तीर्थतोयस्य चैव डि । (स्तृतिसायावश्ी) 


६५५१।-५५२७। ॥॥॥। 
है के कै ड़ कै ललल ते तिले लै लै ति है त तै त्र लै तै तै तरै तै तरै होली किलो जोती तरल हत्त तल तत 2 8 8 8 ही 
जने. जामूषशोमां प निर्माधनो दोष मनातो नधी, 

भाणीन। घेर राणेला, इलोमांय वासी. दोष गशातो नधी,२ उमरो 
तुबसीचा केवो ४ सेङ छोड छै. भगवान विष्शुने थे ५७ प्रिय छ. २५०६ 
पुराक्षमां जाव्यु छे डे उमरानी माणा मजवानने जेटथी प्रिय 3 ते 
सुड २६ डोय तोय तेनो स्वीडार 3री थे 8.3 भशि, रत्न, सुवर्ण, वरन 
जादिथी भनाववामां जावेधां झूल वासी. थतां नधी. तेने. प्रोक्षण अरी 
यद्ाववां शैर्ठथे." 

नारध्छने मानस! (मन द्वार भावित) $ने सर्वश्रेष्ठ शू उपयु 
8.5 तेमशे देवराक छद्ने द्यु छे 3 एकारो-डरोडी. नाह. डूल यढावीने 
है इण प्राप उरी. श्रय छे, ते डेवण खेड मानस-डूल यढापपाथी प्राप्त 
थ काय 8.9 जाथी मानस-पुष्प क 8पम पुष्प 8. ५६ पुष्प तो निर्माय 
पए दोय 8. मानस-पुष्पमां वासी राहि ओह दोष ढोता नथी. जेटले 
पृष्ठ रेती. वणते मनथी डूल सर्छने यढापपानो जदभुत बढायो जवश्य 


१. न निर्माल्य ५१६ वर्त्रं स्वर्णरलादियूषएम्‌ । (जायाररत्न) 
२. न पर्युषितहोषो5स्ति भाषाआरथृढेचु य। (जायारेनु., प. १६३) 
तस्य माला. भगत: परभप्रीतिश्नरिणी । 
शुष्क पर्युषिता वापि न हुष्टा भवति 5वयित्‌ ॥ 
४. भशिरतसुवर्णाहिनिर्भित इसुभोत्तमम्‌ । 
तत्परं ईसुमं. ओरोझत्तमपरं यित्रवर्त्रकम्‌॥ 
पराशामपराशां य निर्माध्यत्व॑ न विधते । 


(कप्वसागरसंछित।) 
५. वरनमल्युक्षशाय्छध्येत । (तप्वसाजरसडित।) 
ह. तस्भान्मानसमेवातः शस्तं पुष्पं भनीषिशाम्‌। (तत्वसाणरसंडिता) 
७. पाह्यपुष्पसढसाए। सढसायुतडटिलि: । 


पूकिते यलं पुसां तक जिध्शाधिप ! 
मानसेनेडेन पुष्पेश  विद्वानाप्योत्यसंशयभू ॥ 
(तत्वसागरसं., पीर., पृ. १. ५७) 


2 नित्यर्भ-पूकाप्रश 
तन तत न तत नन नत क न त तन >> कक EK 
प्राप्त $रपो शोथे. 

सामान्यपशे निषिद्ध ३ : रडी ये निषेधो जापवाम जावी. रहा 
छे, के साभान्यपछे सर्व पृ्नोभां सर्व डूवोने बाजु पडे छे. भगवान पर 
यढावेथु रू निर्माल्या उडेवाय छे, यूघेषु 3 गंगे लजावेलु डूल प९ जा 
> ओटिमां जावे छे. थे न यढापो,, भगमराना सूंधवाथी डूल दूषित अशात 
नंथी.२ दे डूल पवित्र वासशमां राणवाभां जाव्यु ढोय, जपविन स्थाने 
हृत्पन्न थयुँ ढोय, नाजथी श्ञणु परी जयु ढोय, डीअजोथी भरेधु छोय, 
सुँध्र न छोय, केनी पांणडीओ विषेरा गर्ह डोय, के पृथ्वी पर परी 
ज्यु दोय, है पूर्णदपे जिवेबुं न ढोय, देम णाटी डे 5छीवाटनी भष जावती 
छोय, निर्जन्ध ढोय डे 89 गंधवाणुं होय; जेवा पुष्पो न यढाववां शे. शे. 
है झूल उभा दाथ, पढेराता जपोवस्न, गाइड खने जेरंडाना पांध्डमां 
मूडीने बाववाम जात्यां दोय, गे. डूबो. त्याकय छे." उणीयो यढाववानी 
मना छे, पश जा निषेध मण पर बाजु पडतो. नधी. डूबने कणमां 


१. (ॐ) निर्भाध्य द्विविषं ओोडतमुत्सृष्टं घ्रातमेव 4 | 
न्‌ ड्रियान्तरयोज्यं ततू सर्वथा त्याकयभेव डि. ॥ 


(तत्वसागरसंडिता) 
(न) चाग्रातेरजसंखरैः । (विष्युधर्मातर) 
२. मुत्वा अमरमे&ड तु। (विष्शुधर्भात्तर) 


डपात्रान्तरसंस्थानि ईुल्सितस्थातशनि य। 

बल्छीटापविद्धानि विशोभान्यशुभानि वै॥ 

जेवंबिधानि पुष्पाणि त्याश्यान्ये५ वियक्षछै:॥ 
" त IR GROPP ON व भरींगते : ॥ 

न विहीए६कै: स्पृष्ट स्पृष्टेनीशुभैरविश्नस्ित्रि: । 

पूतिगन्यान्ययन्यान्यम्क्षन्यीनि वर्येत॥  (विष्शुपर्मोत्तर) 
५. अरानीतं पटानीतभानीतं याईपूतरडे । 

२२६३५ऽप्यानीतं तत्‌ पुष्यं सं त्यशेत्‌॥ 

(इरोऽयं वाभ्‌ः, पट: नधोवर्त्रम्‌) (पीर. भि. पू. 9. ५. ६०) 
६. भुडुवै्नाययेद्देवं पड्गछेक्केर्विना । (स्मृतिस्रायवथी) 


६५प१।-५५२७। 73 


NARRRAAAANAAANRARRNAAKRNANKRANRNRKRAARAKAARARAKAKRRARARARRARAKRRRKRRARRK 
नोणीने पोवाली मना छे. ७१० कणथी जेनुं ओक्षण 5री नांजवुं ओ6ओे.* 

पुष्पादि यढाववानो, विधि : डूल, इण रने. ५६४ देवा. ७जे छे, 
येवां ४ जेमने यढावृवां शोय. 6त्पन्न थती. वणते जेमनुं भुण ७परनी 
नाकुजे. होय छे, माटे यढावती. वणते जेमनुं गुण 6पर नाकु % राणवुं 
कोर्ने. जेमनुं गुण नीये तर$ न उरवु. दुर्वा जने. तुक्षसी६णने पोतानी 
नाकु जने. निदीपत्र नीयु भुण राणीने यहाववां कोणे. गाथी विपरीत 
पाँध्डाने 6पर डे नीये भनेय रीते भुण डरी यढावी श्य छे." कमश! 
डाथन। 5रतणने छन उरी. मध्यमा, सनामिड जने. संजूठीनी म६६थी. 
रू 4ढ।११। शे. 

&ुतारवानो, विधि : यदेकं पुष्पो गंगू जने. तर्हनीनी, म६६थी 
6तारवां.2 

पंयहेव पूछा (जाणभोड5त-पद्धति ) 

प्रतिदिन पंयदेव पृ जवश्य उर्वी कोर्ने. को १६ मंग्रोना, अभ्यस्त 
न्‌ दोव तो जागमोठत. मंत्रोथी, जने. को. भेना पश जन्यस्त न दीव 
तो नाममंत्रोथी जने. थे पश संभव न होय तो भर विनाय कण, यंध्न 
जाहि यढापीने पृष्ठ रवी. शे 8.८ 


, जन्योहडेन यैतानि नि; प्रोक्ष्यैव अ्रपृष्ठयेत्‌ । (तत्वसारसंडिता) 


श्‌ 

२. "यथोत्पन्नं तथार्पशम्‌ । (74९५२५२) 

उ. पर्ने वा यहि वा पुष्पं इथं नेरट्भधोमुणभू । 

४. (5) दूर्वाः स्वालिभुणाञ्राः स्युर्णिब्यपनमधोमुणभ्‌ ॥ (०७२४२) 
(ण) तुकस्याहिपनमुजात्मानिभुण चयुष्कमेव समर्पज्ीयभ्‌ । पतिका सार पि) 

प. छतरपनाशामप्यूर्ध्यमुणाधोमुणमनयो[वि5&५: । (जायारे-6) 

ह. मध्यमानामिडडगुषे: पुष्पं संगृह्य पूश्येत्‌। (यिन्ताम्‌शि) 

७. रङ्जर्ठतर्शनील्यां दु निर्माव्यमपनोध्येत्‌। (उशबिशपुराए) 

८. थर विनेव मन्त्ेश पुण्यराशिः प्रडीतित:। 


स्याहं मन्त्रयुउतश्येत्‌ पुण्य थतुश्षोत्तरम्‌॥ (५७५५२) 
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खडी सामान्य३पे पूकानो. विधि जापवामा जावी. रह्यो छे. साथै साथै 
नाम-भंत्रो पश छे. के बोळ. 249 नु 5थ्यार७ न उरी शडे, तेजो चाभमंत्रो 
वे षोउशोपयार पूषन उरे. 
गृड-भंहिरभां स्थित पंयटेव पूका : 
को घरनुं मंडिर डोय तो पूश्गृष्ठमा प्रवेश 5२तां पूर्व भार ६२१७७ 
8५२ % पूर्वाञत रीते जायभन झरी. थेवुं जने तरश तावीजो पाडवी, (५२५६ 
विनअ्जता साथै भंच्रिमां प्रवेश असे. ताणी वजाड्या पछे।। नीये ६२१५ 
भंग विनियोग सडित मंत्र भशी देवो. 
विनियोग : जपसर्पन्विति मन्त्रस्य वामदेव ऋषि. शिवो देवता, 
अनुरुप ७-६:, 'भूता्ठियिध्नोत्साéने विनियोगः । 
गूतोत्सादन भन: 
ॐ जपसर्पनु ते थूता ये भूता भूते स्थिताः । 
ये. भूता. विध्नडतारस्ते. नश्यन्तु शिवाशया ॥ 
पश्चात घेवोनु ध्यान उरवु, सांग प्रशान्‌ 5रवा, पछी निभ्नविित 
विनियोग जने मंत्रो मशी जासन पर नेसी ओने कणथी पवित्र $रो. 
खासन पवित्र डरवानो विनियोग जने. भंत : 
ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य भेरु१७ ऋषिः, सुतरं ७-६:, ईर्मा ६११, 
जासनपविन॥रछं विनियोगः । 
ॐ पृथ्वि त्वया धृत बोड। देवि त्वं विष्णुचा धृता । 
त्यं थ धार्य भां देवि पवित्रं डुरु यासम्‌ ॥ 
पूछानी नाह्य तेयारी 
नेसता. पूर्व पूढानी, जावश्य5 तेयारी डरी थो, ताका." कणने 5पडाथी. 
जाणी, 5५णशम[ भरो, जायमनीथी शंणमां पश. कण भरी पी[85. पर गुठी 


१. वासी. कणनो निषेध छे - “कब पर्युषितं त्याकयम्‌।' (शिवर७२4) 
जपवाद - पश जंगाहण डे तीर्थकणभा वासीनो दोष वाजतो. नथी - 
नः 
जार्ज वारि न हुष्यति' (शिवरछस्थ) 
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हो. शण गणमा हुनाठवानी " भनाह 8. जावी. रीति शंणने पृथ्वी ५२२ 
गूर्उपानी पश मना 8. शंणमां यधन जने डूल नांणवां, 8६३ (४णश)ना 
कणन पण सुवासित 3२१३ माटे 5१२ जने उसरनी साथै यंध्न घसीने 
मेणवी दो जथवा पविन जत्तर नांणे, जक्षतने उेसर डे ४इथी जाछ। 
रंगी. देवा. 
पूछा सामय़री, राणवानी रीत 

पृष्ननी 56 पस्तुने अयां राणवी जेनो निश ५९ शास्नोजे अर्या 
8. थे मुकून वस्तुओने यथास्थाने जोठववी कोरे. 

३०) ०३२ : (१) युपासित थणथी नरेथो 6६६. (%४णप3), 
(२) ६2४ जने. (उ) धूपधानी" (प) तेध्षनो शीवो. पश अनी नाकुजे रा'णो. 

१४४७ 45० : (१) घीनो दीवो जने. (२) सुवासित %णथी, नरेक्षो 
शण. 

सामे : (१) इमम (सर) जने. 5पूर साथै धसेबु काई 


१, शंणनो, [ृष्ठनाण शुद्ध गशातो. नथी, भाटे शंणने कणभां भोणवो नाहे, 
जायमनीथी थेमा कृण भरो. 
6द्धरिएया ककं आह १८ शङ्गै न भकळयेतू | 
शङ्गस्य प्ठसंलर्ने कळे. पाप5र ध्रुवम्‌॥ 
२. यः शर्त भुवि संस्थाप्य पूथ्येत्‌ पुरुषोतमभ्‌ । 
तस्य पूर्वा न गृल्वाति तस्मात्‌ पी 9३८पयेत्‌॥ 


३. सुवासितकते: पूर्ण सव्ये इुभ्भं प्रपूयेत्‌ । (५७५५2) 
४. घएटा वामहिशि स्थिताम्‌ । (गौतम, गा.सू.) 
५. वामतरतु तथा धूपभञ्रे नापि न दक्षिणे । (या१८) 
5. घृतटीपो, ६क्षिएतस्तेबद्ीपरतु ११८: । (म७६६) 
७. शङ्गमद्धिः पूरयित्वा प्रशवेन य क्षि । 
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युन; (२) पुष्प भाषि थम तेम युन ताग्रपानमा न राणवां, 

मगवाननी सामे : यारे नाकु कणी १८ घोरी. नेवेधनी १२0 भू5पी, 

पूकानी. जांतरि5 तेयारी 

शास्त्रोमां पूढाने डकारगशी वधु मडत्वपूर्छ ननावव। भाटे खे ठपाय 
बताववामा शाव्यो. 8. खे पाय छे, मानसपूदा, है पू पूर्व अर्था ५६ 
७६ पस्तुखोथी पून ५२५. 

पढे पुष्प-१५२७मां शारत्रचुं भेऽ वयन ७६६८ 5रवामा शाय छे, 
केमा ध्र्शायुं छे डे भनधी, अब्पित हो. जे5 डूल. पा यढाववामा जावे 
तो. रोठे. नाहम $4 यढाववा ५२०२ छे. थे ४ रीते भानस. यंध्न, धूप, 
दीप, नेवेध पश. भजपानने #रोऽगशो. जधि& संतोष जापी शे. माटे 
भानसपूथी घशी % खपेक्षित 8. 


भानसपूळा 


णरेणर तो. भणवानने ओह वस्तुनी. जावश्य5त नथी, तेजो तो. 
भावना नूण्या छे. संसारमा जेवा. दिव्य पधर्था 5पश्षण्य नथी डे केनाधी. 
परमेश्वरनी पृष्ठ डरी शाय, गेटवे पुराशोभां भानसपुष्णनुं विशेष भछत्व 
२७॥यु छे. मानसपूळामा मत. पोताना छष्टडेवने गुञ्तामणियोथी भंडित 
उरी. २१५७ सिंडासन पर निराकित रे 8. स्वर्गवो5नी मंघाडिनी अंशत 


१. पातणुं युन यढापपानो निषेध छे. 
्रवीशूतं धूर्त येव द्रवीभूतं थ यन्छनम्‌। 
तार्पयेन्भभय तुष्टर्थ घनीभूत तहर्षयेत ॥ 
(५२।७प२।९।) 
२. हरत. धृतानि पुष्पाहि ताअपात्रे थ यन्हनम्‌। 
गध यर्भपात्रे निषिद्धं सर्वञर्भसु॥ 


(जयारे-६) 
ईत्यादी भानसी पूछा ततः पूरा समायरेत्‌। (मदकषपु.) 
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शणथी पोताना जाराष्यने स्नान उरावे 8. अमधेनु जायना दृपथी पथाभूतगु 
निर्माण उरे छ. वरत्राभूषश पश दिव्य जवौ3& ढोय छे. धृथ्वी३पी अंधनुं 
जनुवेपन ठरे छे, पोताना आराध्य माटे इभेरनी पुष्पवाटि॥भांथी, 
स्वर्शेमणपुष्पो यूटे छे. भावनाथी, पायुउपी धुप, जज्नि३पी दीप तथा. 
जभृत३पी नेवेध भणवानने जर्पए उरवानो विधि छे. जा साथै % निवोडनी 
सेपूर्श वरु, सर्वे प्यार सब्यिधानंध्धन परमात्म प्रभुना यरशोभा. मत 
लावनाथी जर्प॥ उरे छे. जा छे भानसपूशनु २५३५. जानो, से संक्षिप्त 
विधि पश पुराशोमां पर्वेदो 8, के नीये जापवामा जाव्यो छे : 


७2 


१. ॐ 
(प्रभो.! 
२. ॐ 
प्रनो! 
3. ॐ 
(अरो! 


> 


४. ॐ 
(र! 
५. ॐ 
(प्रो! 


७02 


8. ३० 


हें. पृथिव्यात्म जन्यं परिङल्पयामि । 

छु पथ्यीडपीजंध (युन) जापने जर्प॥ 5२ छुँ.) 
डं जाडाशात्मड पुष्प परिङव्पयाभि । 

डु जाआश३पी पुष्प जापने जर्पश 5२ 8.) 

यं वाय्वात्म5 धूप परिडल्पयामि । 

डु पायुध्वउपी धूप जापने प्रधान 5२ छु.) 

रं पह्र्यात्मई दीप धशेयामि । 

डु सज्निद्प३उपी धीप& जापने प्रधान 5२ 8.) 
वं जभृतात्म5 नेवेध निवेध्यामि । 

छु जभृत समान नेवेध जापने निवेष्धित 5९ छुँ.) 


सों सर्वात्म सर्वापयारे समर्पयाभि । 


(प्रमो! सर्वात्माउपी संसारना सर्व ७पयारो हु जापना यरऐ समर्पित 
5२ छु.) जा. मंत्रोथी भावनापूर्व& मानसपूश डरी शाय छे. 
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मानसपूाथी यित जे जने. सरस ५७ काय छे, केथी भाह्यपूषामां 
पश रस पवा बाजे छे. कोडे जानो प्रयार जोछो छे, छतांय जेने जवश्य 
जपनाववी के. 6गे.१ 


४202 Ye le 


SESS SMS 

१, मानसपूशामां जारा५४नो केटो समय काय छे, खेटो. भणवानना सम्पर्डमां वीते 
छै अने त्यां सुधी संसार जेनाथी ६२ रे छे. पोताना जाराध्य हेव माटे 6तमोतम रित 
जासन, सुगंपनी वर्षा उरता दिव्य शूधोनी ते इध्पना। अरे छे अने तेनुं मन त्यांथी होटीने 
से मेणवे छै. जा. रीते मनने धोडवानी जने. अध्पनाजोनी 6डान भरवानी जा पद्धतिमा 
पूरेपूरी छूट भणी. काय छै. तेने. धे&१। माटे क्षेत्र पश घु विस्तृत छे. जामा जनंत भ्रह्मा 
क नहि पश जेनी. पडोय नढारन। गोबो5, साठतो, सध्यशिववो5 पश जावी. काय छे. 
रेषे. पोताना जाराध्यदेवने शासन जापदु छे, वरन. जने. नाभूषए। पउेराववां छे, यध 
बजापदु छे, भाणानो पडेयाववी छे, पूप-दीप अन उर्दु छै खने. नेवेध निवेध्चित ५२५ 
छे. मे मेणववा माटे तेने. छन्दवोडयी. ५६७४ सुधी वु परे छे. पढोंये 3 न पढीये, परंतु 
२५४ति5 थोञ्जेना य&र मारवानु पश ते यूठतो. नथी, शेथी त्तम सावनो प्राप्त ५6 आय 
खने भगजवाननी जद्दभुत सेवा 4४ काय. 

जारबी धोधो 5रीने क्षावेवी वस्तुओोने जाराप5 कयारे पोताना भणवाननी सामे 
भूऐ छे त्यारे थेने. डेटबो संतोष मणतो. डशे? जेतु भन तो धन्य धन्य ४४ कुं इशे. 

ज। रीते पूळ-सामग्रीजो, मेणववा जने. भगवान माटे जेनो ७पयोज. 5२वामा. २५5 
कुटो समय झाणवे छे, जेटवो समय खे गंतर्हेजतूमा वीतावे छे. जा रीति मानस-पुळा 
साडे समाघि तरङ अग्रेसर श्रती रहे छे जने जेना रसास्वाध्नो भागास पश इरावती 
२३ छ. केम 98 प्रेमी सापड अन्ताभावे पोताना छटटडेवनी. मानसी सेवा अरी रह्यो छे. ०छी 
रह्यो छै 3 पोताना पूय प्रियतमने ५७, यमेवी, यंपा, गुलान खने मोणरानी ताछ गुंथेची 
मधमधती 5त्तमोत्तम माणा पेरावे, गाह्यपृष्ञमां जाने माटे घशी धेडधेरी रवी. पशे, 
जार्षि5 नुशेवीयो पश मो शर 92) ५७ काय छे. त्यां सुषी भगवान साथै श्ेडयेलो भे 
मधुर संबंध प९ तूटी काय छै, पण मानसीपूामा जावुं विष्न जावतुं नथी. जाम क्रेजयेलो 
खे संप वु ने पधु गाढ थतो. काय छै, मननी श्रेमण भावनाजोथी 6त्पन्न थयेक्षी श 
पनमानायो तुरंत तैयार मणे छे, पडेरावती वणते पूश्य अियतमना सुरित श्वासो साधे 
श्यारे जानी सुजंष जबडाय छै त्यारे नसेनसभां भाध्ता व्याप्त थर्छ शाय छे. पूछे 
प्रियतमो स्पर्श पामीने ते दरेबित 6 68 8 अने साधडने समरस उरी नाणे छे. डवे ची 
आराप5, नथी. शारा जने जारापना पश नथी, नागणतु पून 0 3रे? धन्य छे तेजी, 
केमु पूछन २ रीते अधूर रडी काय छे, मानसपूकामा जावी. स्थिति शीघ्र सर्भर १७ 8. 


पंयडेच पून विधि 


उऐेश-स्मरए 
डाथमा पुष्प-जक्षत जाहि बहने प्रारेभमा भवान श्रीयशेशशछुं 
स्मर७ ३रपु ओ6जे- 
सुभुणश्चेऽ६न्तश्च  ऽपि्ो गकॐः। 
५२०६२३ विटे विघ्ननाशो विनय: ॥ 
धूभ्रडेतुर्णशाध्यक्षो भाटयष्द्री गजानन: | 
दाधशैतानि नामाने यः ५३२१ ५६ ॥ 
विद्यारभ्भे विवाहे य प्रवेशे निर्भभे तथा । 
संग्रामे संडटे थेव विध्नस्तस्थ न कायते ॥ 
श्रीमन्मडा) ए॥धिपतये नमः । लक्ष्मीनारायणाल्या नमः । 6िमामउेश्चराल्यां 
गम: । वाशीडिरएयगा्यां नमः । शयीपुरन्हरात्यां नम: ।भावृषितृथ२७- 
उभलेल्यो नम: । हष्टेवताल्यो नमः इुक्षेवत्ाल्यो नमः । ञरामहेवताल्यो 
चमः ।वारतुडेवताश्यो नम: । स्थानहेवताल्यो नम: ।जेतलर्मप्रधानदेवताण्यो 
चमः । सर्वेष्यो हेवेश्यो नम: । सर्वेष्यो ्राह्मशेल्यो नभ: । 
पूछननो संडल्प 
सर्वप्रथम पृष्ननों सं उरो. 
(ॐ) निष्काम सं5ल्‍प५-३£ विष्शुर्विष्शुर्विष्शु: अध" सई 
श्रीपरभेश्वरप्रीत्यथ विष्शुशिवणऐशसूर्य६०र्यन ऽरिष्ये । 
(५) सम संउल्प-सवाभीष्स्वर्यापवर्णइक्षप्राप्ति ६।२। 
श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ विष्शुशिवणछेशसूर्यहुार्यनं 4रिष्ये । 
घंट पुढून : घंटने यंघ्न अने. दूकथी अक्षत डरी निम्नविषित भंत्र 
भणशीने ॥थना ५रो- 
जागामार्थ तु देवानां गमनार्थं य रक्षसाम्‌ | 
इरे घएटे परे चाई देवतास्थानसंनिधी ॥ 
प्रर्थना, नाह घंट वाते अने. यथास्थाने मूडी हे. 
घएटास्थिताय गरुडाय नभ: ? 
श नामभंजथी घंटमां स्थित गरुडडेवनु पश पूळून उरो. 


420 नित्य5र्म-पूष्प्रशश 
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5छीने तेने. सुपासित ४णथी भरी हो. जा ४णने गायनी-मंत्रथी जलिमंजित 

ड्या. पछी निम्नलिणित मंत्र भशीने शेणमभां तीर्थानु जवान 5रे- 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराहि यराएि य। 
तानि तीर्थानि शङ्केऽस्मित्‌ विशन्तु प्रह्मशासनात्‌ ॥ 


पछी “शङ्गाय नमः, यन्न समर्पयाभि? 5छीने यधन क्षणावों अने. 
“शङ्खाय नमः, पुष्प समर्पयाभि? ऽडीने डूल यढावो, तत्पश्चात्‌ निम्नविणित 
मुत्र मशीन शंणने प्रशाम 5रो- 


त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्शुना विकृतः डरे । 
निर्मित: सर्वदवेश्य पाञ्यकन्य! नमोऽस्तु १॥ 


प्रोक्षण : शेणमा मुवी पवित्री. वडे निम्नबिणित भंग मीने पोताना 
इपर तथा पूषा सामग्रीजो, ७५२ छण ७ट्पु- 


ऊ जपविन: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा. । 
यः स्भरेत्‌ पुणडरीअआक्ष स णाह्याल्यन्तर: शुयि: ॥ 


6दटुभनी. पूछा : सुवासित ९णथी, भरेल! 6६६(५०९)नी. “७६५५ 
नभः? जा. भग्रयी युहन, डूल जाधिथी पृष्ठ डरीने थेमा तीर्थोतुं नावां 
5२.१ 

ऊ ३८शस्य भुणे विष्णु: 588 २६: समाश्रितः । 
भूते. त्वस्य स्थितो भ्रह्मा मध्ये भातृगशाः स्मृताः ॥ 


इक्षो छु सागराः सर्व सप्तदीपा पसुच्षरा । 
२बेधी54 यनशुर्वदः सामवे. ह्यधर्दऐ: ॥ 


१. (5) 'इल्श'स्थेति मन्त्रे तीर्थान्यावाडयेत्‌ ततः ।' (गभार) 
(ज) शुद्ध अंजाद्षणम जे तीर्थकणनी खावश्यहता नथी. 


पथहेव-पूकन-विषि ॥2 


PETTITT उ्रत्रेतरेतेतेतेतेतेतेतेते ते 0000000 000 00 000 000 0000 0 0000 0000 0000 0 70 00 १९ 


जजैश्य संहिता; सर्व ३८श तु समाश्रिता: । 
खने गायनी सावित्री शान्ति: पुष्टिधरी तथा ॥ 
सर्व समुद्र: सरितस्तीर्थानि ४७६ नाः । 
खायान्लु देवपूकार्थ हुरितक्षषढठार 5: ॥ 
भङ्गे थ यमुने यैव जोधपरि सरस्वति! 
नर्भ सिन्धु आवेरि कवेऽस्मिन्‌ संनिधिं ईर ॥ 
त्यारना६ निम्नविणित मंत्रथी 6६$भनी. प्रार्थना ऽरो- 
देवहानवसंवाहे मध्यमाने भडोध्धौ। 
6त्पन्नो5सि १६। ३*९५! विधृतों विष्शुना स्वयभ्‌ ॥ 
त्वत्तोये सर्यतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्ययि (तेष्ान्त भूतानि त्वयि प्राणा: प्रतिष्ठिता: ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्शुस्त्व॑ य प्रकापतिः । 
साहित्या वसवो रुद्रा विश्वेष्वा: सपेतृ॥:॥ 
त्ययि तिष्ऽत्ति सर्वेऽपि यतः आभशइक्षप्र६:। 
त्य्साधाद्िमं यशं अ्पुभीडे १८८4! 
सांनिध्यं $र भे ६५ प्रसन्‍नो (भव सर्व६॥* 
डवे पंयदेवोनी पृष्ठ ३रो, सौथी पढे ध्यान 5रो- 


विष्शुनु ध्यान 
७४८० 2६५४२/भभनिशै शरू गहं पड 
यई निद्भतमि(्दिरावसुमतीसंशोलिपार्श्वद्वयम्‌ । 


टर अ८७।२६७३त्षरं पीताभ्रं झैरपुमै- 
टीप विश्वधरं स्ववक्षसि बस्छीवत्सयिद्ल मळे ॥ 
ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाछि समर्पयामि ऊँ विष्क्षवे नम: । 
उद्यमन 3रोडो सूर्य समान अगातुध्य! पोताना यारेय डाथमां शंण, 
२६, ५५ तधा, ५६ ५२७ ५२५ जूने. मंचे भाणोगां भणवती लक्ष्मी खने 
१४५६५4। सुशोलित, डिरीट, १42, 3यूर, ७२ रने. इंडो केवा जधं॥रोथी. 
rib 22626: 07: ४व५ idl "7: पद: CRS 


१, संक्षिप्त 5२१ माटे ठेवण जा अंतिम 448 भणशीने आर्थना उरो. 
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शोभायमान तथा पीताम्भरथी दे्ीप्यमान विश्रडयुऊत जने. पक्षस्थणे श्रीवत्स 
थिइन पारश उरेल भगवान विष्छुनु ई निरंतर स्मरऐ-ध्यान 5२ छु, 
| 
शिवनुं ध्यान 
ध्योयेन्ित्य॑. भछेश. रकतणिरिनिभं यारुयन्द्रायतंसं 
रत्नाऽव्पोकक्पक्षा्गं परशुभृगवराभीतिएस्त... प्रसन्‍तभ | 
पद्मासीनं. समनन्‍्तात्‌.. स्तुतभभरणणैव्याप्र४ति.. वसानं 
विश्वाध विश्वनीकं निणिक्षभयडरं पञ्यवडत्रं निनेनभू ॥ 
ध्यानायें, जक्षतपुष्पाएि समर्पयामि ऊॐँ शिवाय नम: । 
यांधीना, पर्वत केवी केमनी खेत आन्ति छे, केशो सुंधर यच्छमाने 
जाभूषए३प पारश उरे छे, रमय जबंआरोथी कभु शरीर 3४०१० 
छे, हेमन दाधोमा परशु, भृण, पर जने. सभय मुद्रा छे, शणो प्रस्न 
छे, पन्ना जासन पर निराष्मान छे, छेवणशो केभनी यारे नाकु 8, 
रखीने स्तुति रे 8, है वाधयर्म ६२७ उरे छे, के विश्वना जाह ४णतनी 


ळे 
प छे, शमने पाय गुण अने | 


3त्पत्तिनुं भीक छे जने. समस्त भयोने टरनार 


नश नेत्रो. छे, जे भडेश्वरनु प्रतिदिन ध्यान उरो. 
आशुं ध्यान 


भर्व स्थुक्षतनु गशेन्द्रव्नं ५०६२ सुन्ध्र 
प्रस्थन्चन्मध्गन्यलुण्धभधुपव्याक्षोक्षणए३स्थक्षम्‌.। 
घ्न्ताधातवि६रितारिरषिरै:.. सिन्दूरशो'भा5र 
५०६ शैक्षसुतासुतं गशपतिं सिद्धिप्र& आभध्भ्‌ ॥ 
घ्यानाथे जक्षतपुष्पाए। समर्पयामि ॐ श्रीणशेशाय नभ:। 
शे 2 जने. ९३ शरीरवाणा छे, गरा समान केमु गुण 
जने बानु ७६२ 8, को सुंदर छे तथा पढेत। मधनी सुगंधना दोशी. 
जिरा याटयाथी ढेमनु जइस्थण यंयण थर रह्युं छे, धंतोना प्रढारथी. 


पंथटेव-पूषन-विषि ॥23 
daa eeAARRA RRA अक अज अल जज अज ओेजेज अज जज अज जज अजओजेजअज ओज जे जक जेजे 
विद्ीर्श थये! शनुजोना बोडीथी केनो सिंदूर समान शोभा १२७ ३रे 
छे, आम्नायो छात्रा जने. सिद्धि जापनार। ये पार्वतीना पुन गशेशछनी 
छु पृछ! 5२ छुँ, 

सूर्यनुं ध्यान 

२३।म्भुकासनभशेषशुछैऽसिन्यु 
भानु. समस्तकणतामघिपं भश्मि- 
पत्नद्याभयवरान्‌ ६५० 5२०ह- 
र्भणिञ्यभोविभरुणाजरयै निनेतम्‌॥ 
ध्यानार्थ नक्षतपुष्पाएि समर्पयामि ॐ श्रीसूर्याय चभः। 
बाल उमणना सासन पर जारुढ, संपूर्ण गुशोना रत्ना5२, पोताना 
नुने डाथमां 5मण खने जमयमुद्र। पारश उरेवा, प्राग्‌ तथा भुठताइण 
समान सुशोलित शरीरवाणा, जणिव कृणतन। स्वाभी, जश नेत्रोथी युठत. 
भणवान सूर्यनु दु ध्यान 5२ छु, 

gly ध्यान 

सिंडस्था शशिशेणरा मरडतभ्रण्यैश्यतुलि्भुङेः 

शर्व य+पनुःशरांश्य ६धती. नत्रेसिसिः शोलिता । 

जामुउताज६४२५४७२७८७।>यी २७चनूपुरा 

हु हुर्गतिडारिणी भवह नो. रत्नो्लस 0३९ ॥ 

ध्यानायें, जक्षत्रपुष्पाणि, समर्पयामि ॐ श्रीहु यि नम: । 
है सिंड पर निराष्मान छे, हेमन मस्त» पर यन्द्रमानो. मुणट छे, 

कयो मरठत मणि समान आन्तिवाणां पोतानी यार लुकाओम[ शुभ्‌, 45, 
धनुष जने ना. पारश उरे छे, त्रश नेत्रोथी सुशोलित दोय छे, केमनां 
लिन्न लिन्न अंशो गाकुनंध, ७२, उंडशो, २७५९ उंधोर। जने. २७२७ 
णुपुरोथी, वेगूषित छे तथा कमना आनोमां रत्नक्षडित. उण अगमगतां रे 
8, थे भगवती दुर्गा जमारी दुर्णति धूर उरनारा थाप. 


स्व नित्यञभ-पूशप्रडश 
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इवे छाथमां डूल बहने गावाहून माटे पुष्पा जापवी,* 
पुष्पांशति : “छ [विष्णुशिवजऐशसूर्य६ु०॥भ्यो. नमः, पुष्पा२४ति 
समर्पयामि ।' 
को पयष्व्पनी भूर्तिणो न छोय तो अक्षत 5५२ भेमनुं जावाउन 3रवुं, 
भंग नीये जापवामा जाव्या छै. निम्न 3६5 मुन्‌ धेवताजोने स्थापित ऽरो. 
विष्शु पंयायतन२ 


जावाउन : जागय्ठनु सुरश्रेष्ठ भिवत्त्वन स्थिर: सभे । 
यावत्‌ पूकी ३रिष्यामि तावत्‌ तिष्ऽन्तु संनिषी ॥ 
ॐ विष्शुरिषणऐेशसूयहुणाथ्यो नमः, जावाउनाओें पुष्पं सेभर्पयामि । 
(पुष्प समपए। 5२.) 


१, प्रतिष्ठित मूर्ति, शालिग्राम, नाशबिंग, खञ्नि जने. थणमो जावाहन 
उरवानी मना छै. जेना ५६६ पुष्पांशलि जापवी. 

२. पंयायतन देवोन स्थानना नियम 8. जा नियम जनुसार तेमने स्थापित 
3रो, था नियमना 34ंघनथी डानि थाय 8. विष्णु पंयायतननो 5२ 
8प२ चर्शाववाममा जायो छे. जन्य पंयायतनोना प्रहार नीये धर्शव्या छे- 

जऐश-पंथायतन शिव-पंयायतन देवी-पंयायतन सुर्य-पंयायतन 
विष्णु शिव | विष्णु सूर्य | वि शिव | शिव गऐेश 
ऐश शिव धु > 


धवी सूर्य | देवी MEET हेश] देवी पि 
खन्य्‌ पंयायतनोनां नाम भंत्रो : 

(१) गशेश-पंयायतन-ॐ गशऐेशविष्शुशिव६ुसूर्यच्यो नभ: । 

(२) शिक-पंथायतन-3० शिवविष्शुसूर्यहुर्ागशेशेश्यो नम: । 

(3) देवी-पंयायतन-ऊॐ हुर्गविष्णुशिवसूर्यगऐेशेण्यो नभ: । 

(४) सूर्य-पंयायतन-ॐ सूर्वशिवरऐश६०॥विष्णुभ्यो. नमः । 


पंयह्4-पृ७न-विधि ा25 
AHN कै कै न के के के के RRR RRR KKK KR है नै जै जे जेन 
जासन : अनेऽरत्नसंयुङत्ं नानामणिगश्ान्वित्भ्‌ । 
र्तस्वरभयं हिव्यभास्तनं परिशृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनददेवताण्यो नभः, भासनार्य तुनसी६८ समर्पयामि । 
(तुकसी६५ समर्प ऽरो.) 
पाथ : ज्जादिसर्यतीर्थेश्य जानीत॑ तोयभुत्तभभ। 
पाद्यार्थ सम्महास्यामि गहन परमेश्वर: ॥ 
ॐ दिष्शुपज्यायतनहेवताल्याो, नमः, पाध्यो: पाद्यं समर्पयामि । 
(४० जप. ऽरो.) 
अर्ध्य :  जन्यपुष्पाक्षतेवुडतमर्ध्य सम्पादित मया. | 
युलन्तवर्ध्य मदाहेवा: प्रसन्ताश्य मवन्ु भे ॥ 
ॐ विष्शुपज्यायतनहदेवताल्यो नमः, उस्तयोरर्ष्य समर्पयामि | 
(गंध, पुष्प, जक्षतमिश्रित अर्ध्य अर्पण ऽरो.) 
जायमन : अर्पूरेश सुगन्येन वासितं स्वाह शीतक्षम्‌। 
वोयभायभनीयार्थ गुळनु, परमेश्वर: ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनदेवताथ्यो नमः, जायभनीय कब समर्पयामि । 
(डपूरथी सुवासित सुभंधित शीतण कण समर्पण. ३रो.) 
र्ता : भन्छाडिन्या: समानीते; अ्पुराुरुवासितेः । 
स्नान डुर्वन्तु देवेशः कवैरेल्मिः सुगन्धित्मि: ॥ 
ॐ विष्शुपभ्यायतनहेवताण्यो नमः, स्वानीय॑ ढब समर्पयामि । 
(शुद्ध७णथी, स्नान ५२।वो.) 
जायमन : स्नानाने. जायमनीयं रब समर्पयामि । (स्नान राच्या 
५६ जायमन माटे छण शापो.) 
पश्याभृक-स्नान : पथो धव धृतं येव मधु य शर्डरान्वितभू | 
पज्याभृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनहेवताल्यो नभः, पञ्याचृतस्नानं समर्पयामि । 
(पयाभृतथी स्नान 3रावो..) 


26 नित्यडभ-पूळा5श 
गच्यो६5सनान : भवयायवसम्भूतयन्दनेन... विभिश्चितम | 
88६ भन्यो स्नान इङ्गमाऽतं चु गृह्यताभ्‌॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनेवताश्यो नभः, गन्धो समर्पयामि । 
(म्य यध्नथी सुवासित कणी स्नान 5रापो) 
जन्‍्धो६5स्नानानते शुद्धौ६5स्नानभू - (गं्धो६ऽ स्नान “६ शुद्ध 
बणथी स्नान रावो) 
शुद्रो६ठस्नान : भवयायवसभ्भूतयन्धनाउगरुमिश्रितमभ्‌। 
सतिं देवदेवेश! शुद्धस्तानाव शृह्यताभ्‌॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनदेवताथ्यो नमः, शुद्योéडर्नानं समर्पयामि । 
(शुद्धो६५ स्नान उराव्या नाह जायमन 5२।११। माटे इरीथी. ४० यढावो.) 
जायभमन : शुद्रोध्ठस्नानानते जायभनीय ढल. समर्पयामि । 
वस्त्र जने 6पवरन :.. शीतवातोष्शसंनाऐ. बो5कलककानिवारऐ. । 
देडाबडडरफ ५२१ 'भवदून्यो वाससी शुभे ॥ 
ऊँ विष्शुपण्यायतचदठेवताश्यो नमः, वस्नभुपवरने य समर्पयामि । 
(वरन. जने. 6पवरन यढाव्या पछी सायमन भाटे ४० यढावो..) 
जायमन : वस्त्रोपवर्त्रात्ते जायमनीयं कव समर्पयामि । 
यज्ञोपवीत : नवलिस्तन्तुनिर्युझत॑ नियुण देवताभयभ्‌। 
हुपवीतं भया ६त॑ गृलन्तु परभेश्वरा: ॥ 
ॐ विष्शुपभ्यायतनदवेवताण्यो, नमः, यशोपवीतं समर्पयामि । 
(यज्ञोपवीत यढाव्या पछी जायमन माटे कण यढावो..) 
जायभन : यश्ञोपवीतान्ते जायभनीयं कं समर्पयामि । 
यन्न : श्रीणछ थन्हनं दिव्य गत्वाढयं सुमतोडरभ्‌। 
विद्येपन सुरश्रेष्ठ यत्तं प्रतिगृह्णताम्‌ 
उँ विष्शुपञ्यायतनददेवताक्यो नभः, यन्‍्ध्नानुलेपन॑ समर्पयामि । 
(सुजित मलय यन्न ७०३.) 


पंयटे१-पू७न-विधि य 
वाता क र की मातत तन क 
पुष्पमाला : भावष्याहीनि सुगन्धीनि भाषत्याहीनि भज्तित: । 
भध्या556तानि पुष्पाणि पृकार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनहेवताल्यो नभः, पुष्पाहि (पुष्पभाक्षाम्‌) 
समर्पयामि । (भावती. जाहिनां पुष्पो यावो.) 
दुबसीह रने भरी : तुलसी ऐभ३पा 4 रत्त३ृपां य १२%रीभ्‌ । 
तवभोक्षप्रहं २भ्यामर्पयामि डरिप्रियाभ्‌ ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतचदेवताल्यो नभः, दुबसीहं भञ्करीं य 
समर्पयामि । (तुकसी६० सने तुलसी भरी समर्प॥ 5रो..) 
(भजवाननी जाणण कणथी योरस छोरी खेमा नेवेधनी पस्तुखो भूडीने 
धृ५-७५ निवे्टित 5२.) 
धूप : वनस्पतिरसोद्भूतो जन्धाढयो जन्त 6त्तभः। 
जाघ्रेयः सर्वध्वानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विषशुपञ्यायतनहेवताल्यो नभः, धूपभान्रापयाभि । (धूप नावो.) 
दीप - साकयं य वर्तिसंयुऽतं वलिना योकितं भया । 
दीपं गनय देवेशारत्रे्ो्यतिमिरापडम्‌ ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतचहेवताश्यो नमः, दीपं हर्शयाभि । (द्ीवो नावो.) 
हाथ घोर्छ नेवेध निवेदित ऽरो- 
नेवेध : श5राण७उणाधानि ६धिक्षीरधृतानि थ। 
जाडार भक्ष्यभोकयं य नेवेधं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्शुपज्यायतनदेवताल्यो, नमः, नेवेधं निवेध्यामि । (नेवे 
निवेदित 5२.) 
नेवेधान्ते ध्यानं ध्यानाने. जायमनीय क्यं समर्पयामि । 
6त्तरापोऽशनार्थं उस्तप्रक्षा्चार्थं भुणप्रक्षावचार्थ थ कवं समर्पयामि । 
नेवेध जाप्या नाह भणवाननुं ध्यान डरो. (जेम शो डे भगवान 
कभी रह्मा छे.) ध्यान पछी जायमन उरवा भाटे कण यढावो जने गुण 
क्षालन तथा इस्त प्रक्षालन माटे छण शापो. 
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तुइन : ४६ इं भया ६५ स्थापितं पुरतस्तव । 

तेन भे सझलावापिर्भिवेकछन्मनि कन्भनि ॥ 

ॐ विष्शुपस्यायतनदेवताथ्यो नमः, #तु३क्षानि सभर्पयामि । मध्ये 
जायभनीयं 6तरापोडशन य कं समर्पयामि । (8९३८ ५0. उसे, 
त्यार ७६ जायमन तथा 6तरापोऽशन माटे ४० जापो.) 

ताम्थूल : पूणीश्व १७६ दिव्य नाणवब्क्षीधलैयुतभ्‌ । 

जेबाबवंगरसयुडर्त, ताम्भूवं ्रतिशृह्यताम्‌॥ 

ॐ विष्शुप्यायतनहेवत्ताल्यो नमः, मुणवासार्थे ताम्भूल समर्पयामि । 
(सोपारी, छबाययी, विर साथे पान परावो.) 

इक्षिशा : डिशएयगर्भगर्भसथं डेभनीकं विभावसो: । 

खनन्तपुए्यईहमतः शान्ति प्रयथ्छ भे॥ 

ॐ विष्शुपञ्यायतनडेवताल्यो नमः, हक्षिशां समर्पयामि | 
(दक्षिणा यढावो..) 

जारती - ३६थीगर्भसभ्भूतं 5पूर तु प्रदीषितभू । 

जाराति3भर् दुर्य पश्व भां वरो (भव ॥ 

ॐ विष्शुपञ्यायतनदेवताथ्यो नमः, जारा[त5. समर्पयामि । 
(उपूरनी जारती डरो जने. जारती पछी ४० रेडी धे.) 

शब्ग-आमश : शजभध्ये स्थितं तोयं आमितं 3शवोपरि । 

जजबप्नं भनुष्याएं भ्रह्मडत्यां व्यपोडति ॥ 

कणथी, नरेला शंणने पाँच वारे भणवाननी यारेशेर इरपीने शंणने 
यथास्थाने भूडी हो. भणवाननो जंगोछो, पश ३ेरवो. डवे भने डथेणीनो 
बड़े जारती बो, डाथ पोर्छ नाणो, शंणनुं छण पोताना 8५२ तथा 6पस्थित 
थो पर छाटी धे. 

निम्नल्िणित मंत्र बड़े यार यार प्रधक्षिए। रो, (अध्क्षिणानुं स्थान 


१. खे येड्या रये: सप्त तिस्रः आर्या विनायडे । 
उरेश्यतस्रः अर्तव्याः शिवस्यार्षप्रहक्षिशा ॥ 


(जाह यू. देपतीर्थ-वियार) 
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न होय तो पोताना सासन 8५२ ४ यार पार इरी देवु). 
प्रधक्षिशा : यानि आनि थ पापानि कन्भान्तरईतानि य । 
तानि सर्वाहि नश्यन्तु प्रधक्षिशपदे प ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनहेवताश्यो नमः, प्रक्षिशां समर्पयामि । 
(मंत्र भशीने अ६क्षिए। रो.) 
मच्नपुष्पाउ>शलि : श्रद्वया सिउत्तया मत्या डा६प्रम्शा समर्पितः । 
भन्तपुष्पा२%४तिश्याय इपया भ्रतिशृह्यताभ्‌॥ 
ॐ विष्शुपण्यायतचदेवताल्यो नमः, मन्नपुष्पारकबिं समर्पयामि । 
(पुष्पांशलि भणवाननी सामे जर्प॥ इरो.) 
गंमरडार : नमोऽस्त्वनन्ताय सडखभूर्तये सडसखपाध्यक्षिशिरोरुणाउवे । 
सडसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सडस्डोटीयुभषारिशे नम: ॥ 
ॐ विष्शुपञ्यायतनहेवताल्यो नमः, प्रार्थनापूर्वड नमर्डारान्‌ 
समर्पयामि (प्रार्थनापूर्व& नम२२ 5रो..) 
(भऊतोने शतांश-प्रद्यान 
त्यारभा६ विष्वऽसेन, शुऊ राहि मछाभाजवतीयोने नेवेधनो शतांश 
निर्माध्य शणभां नापो. 
(३) वेष्छव संतोने : विष्पडसेनोद्ववाडूरा: सनडाधा: शुअध्य: । 
भडाविष्शुभ्रसाोऽयं सर्व भृढून्तु वेष्शवा: ॥ 
(ण) जाएपत्य संतोने : जणेशो. शाक्षवो याया भजबश्य युधाईर:। 
गऐ्ठेशस्थ प्रसाहोडयं सर्व जुरूच्तु भागिनः ॥ 
(ग) शैव संतोने : भाश्रावश्यएरीशनन्ह्िषृज्िरिटाध्य:...। 
सधाशिवप्रसाधेज्य सर्व भृरून्तु शाभ्भवा: ॥ 
(घ) शत संतोने : शब्तिरुन्छिष्याएउाबीसोमसूर्यहुताशना: । 
भढाक्षक्ष्मीप्रस्ताोऽयं सर्व गुङच्तु शाशत: ॥ 
(५) सौर संतोने : छायायंशाश्राद्दरेषा६९३म5२५६य: 
दिवाऽरप्रसाहोऽयं भराच्या भृरून्तु शेष5भ्‌ ॥ 
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जा. 469 भणशीने 3 भया विनाय शृणमां संतोना 6द्देश्यथी निर्माल्य 
जापी धे, भगवान जने. मतमा जंतर छोतुं नथी. माटे 6त्तम्‌ पक्ष जे 
छे डे २ सेतोनु नामोय्यारश ५७ आय, 
यरशासत-पान : जड्ावभृत्युडरशं सर्वव्याषिविताशतम्‌। 
विष्शुपाहो६5 पीत्वा पुनर्केन्म च विधते ॥ 
(यरशाभृतने पात्रभां 46न २७९ उरो. भाथे पश यढावो.) 
क्षमा-यायना : मन्त्रहीनं डियाडीनं भञ्तिडीन्‌ कनान । 
यत्पूकितं भया ६५! परिपूर्ण तस्तु भे॥ 
जावाउन न काचामि, न कानामि विसर्थनभ्‌ । 
पूकां येव न काताभि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण भभ । 
तस्मात्‌ आरु्यमावेच रक्ष भां परमेश्‍वर ॥ 


(जा. भग्रोनु श्रदधपूर्वऽ उय्यारश उरी पोतानी विवशता नने गुटीयो 
भाटे क्षमा-यायन। रो.) 
प्रसा६-अऊए, : भगवान पर यढेक्षा इूलने माथा पर पारश रो. 
पृष्ठमां वघेबा. यध्न जाहिने प्रस६३पे २७९ उरो. खेतमा निभ्नविभित 
वाळ्यो, भणीने समस्त 3र्भ भणवानने समर्पित उरी. धे. 
ॐ तत्स ्र्मर्पशभस्तु । 
ॐ विष्शवे नभः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्ये चभः। 


oe Le Le Ye 


सर्वसाभान्य घेवी-घेव-पूळानु विधान 


36 प ध्वतानी फुटी पू 5२वी होय तो. जण।३ शापेन विधि 
जने. जग३ जापेला मंत्रोथी इरी. श्य छे. ये मंत्रोमां अवण. विनित 
खने नाममंत्रनु ४ परिवर्तन श्ययु पठे छे. जा ४ मंत्रोथी देवीची पूछा 
पण डरी. शकय छे. देवीची. पृष्मां उेवण पुर्विंगनी %ण्याजे खीबिंगनो 
प्रयोग श्रवानो रछेशे, जा रीते पंयदेव पूळामा. पायदेवो, माटे भघुवयनचो. 
8पयोग थयो छे. 98 २४ ४१ ३ देवीनी पूमां तेमनो प्रयोग ओेऽवयनमां 
$रवो कोने. जरीयां 8६७२७३प प्रायः जा ४ मंत्रोथी 'शिवपूळा'नु विधान 
जापवामां जावी. रह्यु छे. जे क जाघारे जन्य घेवोनी. पूछ रवी. कोर्ने. 
त्यारना६ बिंग नध्वीने 8६७२७३प हुणपूळानु विधान नताववामा जाव्यु 
छ. जा ४ जापारे जन्य ध्वीजोनी पृष्ठ 5रवी. चोर्ने. को. जा जण मोडत. 
भंत्रो पश मशवा जबर। लागे तो. $5त नाभमंत्रथी ('नभुड देवाय डे 
जमुड देव्ये' जा प्रमाण उडीने) 'जावाउन! अरीने नेवेध' नि यढापदु 
श्ये. 

को पूछानो 3.6 पश 6पयार न. मणी शडे जथवा मेणववो जशऊय 
होय तो. तेने मनथी तैयार डरी. यढावी देवो शोय. कमठे दिव्यभासतं 
मनसा. परिङल्प्य समर्पयामि, पुष्पितां पुष्पमाला. भनसा परि 
समर्पयामि? शि 

शिवपूछा 


सर्वप्रथम जगाGनी केम जायमन री पवित्री धारण उरो. पोताना 
6पर अने. पूढा-सामग्री, 8५२ %णनु प्रोक्षण डरो. त्यारना६ सं&८५ डरो. 
डाथमां डूल बहने यंति गांधी शंडर मगवानतुं ध्यान डरो. ध्यानतो 
मुत्र पंयद्देव पूश (पा. नं. १२२)मा जावी. गयो छे. 


॥32 नित्य5भ-पूढाज5श 


शशि फैै है है फै शेते है कै शशि है फै है है कै कै कै कै है है कै है फै कै फै है फै है फै है फै है कै कै है कै कै कै कै है है है है कै कै कै कै कै ड़ औ 
जावाडून : जाणर8 भगवन्‌! ६५! स्थाने याज स्थिरो मव । 
यावत्‌ पूर्वा ऽरिष्येऽडं तावत्‌ त्वं संनिषै। मव ॥ 
श्रीभगवते साम्भशिवाय नमः। जावाउनायें पुष्पं समर्पयामि । 
(१८ यढपो.) 
जासन : सनेडरलसंयु$त नानाभणिणशान्वितभ्‌ । 
७६ ऐभभय हिव्यभासन. प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीलजवते साभ्णशिवाय नम: । जासनार्ये निद्वपत्रं समर्पयामि । 
(७८५२ यढावो.) 
पाध : गजो६$ निर्मल य॒ सर्पसोणन्ध्यसंयुतभ्‌ । 
पाहमक्षालनाथाय ६ भे प्रतिशृह्यताभ्‌॥ 
श्रीभणवते साग्भशिवाय नम: | पायोः पाध समर्पयामि । 
(कण. यढावो..) 
खर्य : जन्यपुष्पाक्षतेयुडतम्ध्य सम्पादित भया । 
यृडाछ भणवन्‌ शम्भो प्रसन्नो वरो भव ॥ 
श्रीलगवते. साम्भशिवाय नमः। इस्तयोः अर्ध समर्पयामि । 
(यन, पुष्प जक्षतयुऊत अर्ध्य समर्पित रो.) 
जायमन : अधूरे सुजन्येन वासितं स्वाष्ठु शीतक्षम्‌। 
तोयभायभनीयार्थ गूढा॥ए। परमेश्वर ॥ 
श्रीमयवते साम्भशिवाय नम: | जायभनीय कब समर्पयामि । 
(उपूरथी युपासित शीतण कण यढावो..) 
रन : मन्हाडन्यास्तु यध्वारि सर्वपापडर शुम्‌। 
त अल्पित॑ देव स्नानार्थ प्रतिगृद्यताभू ॥ 


श्रीलगवते. साम्भशिवाय नभः। स्नानीयं क्यं समर्पयामि | 
(२७०० य३।वो..) 
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स्नानाअ-जायभन : स्नानान्ते जायभनीय कथ समर्पयामि । 


(कण्‌ यढ।वो..) 
हुश्पस्नान : अभपेनुसभुद्धृत॑ सर्वेषां छवनं ५२भ्‌। 
पावनं यशलेतुश्य पयः स्नानाय गृह्यतामू ॥ 
श्रीभजवते. साभ्भशिवाय चभः। पयःस्नान समर्पयामि. । 
(शायना हूषथी स्नान उरवो.) 
&षिस्नान : पयसस्तु समुद्धृत॑ भधुराभ्य शशिप्रभम्‌ | 
दध्यानीतं मया, डेव स्ताचार्थ अ्तिशृह्यताभ्‌ ॥ 
श्रीभजवते. साग्भशिवाय नमः। ध्घिस्वान समर्पयामि । 
(जायना ६्ढींथी स्नान रावो.) 
धृतस्नान : नवनीतसभुत्पच्नं सर्वसंतोष॥२5भ । 
घृतं तुल्यं प्रहास्यामि स्नानार्थं प्रतिभृद्यताभ्‌ ॥ 
श्री्रभवते साभ्भशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि । 
(जायना घीथी स्नान 5२ावो.) 
मधुर्नान : पुष्परेशुसमुत्पन्न॑ सुस्वाहु मधुरं भधु। 
तेशःपुरिइरं दिव्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीमगवते साम्मस्रहाशिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि । 
(मपथी स्नान ५२।वो.) 
शर्डरास्नान : क्षुसारसमुदूतां शर पुरि शुभाम्‌ । 
भलापढारिश दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभजवते साभ्भशिवाथ नभः। शरास्तान समर्पयामि । 
(श्डराथी स्नान डरापो.) 
पञ्याशृतर्नान : पयो हषे धृतं यैव भु य शर्डरान्वितभ्‌ । 
पञ्याभृतं भयाऽऽनीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीमगवते साम्भशिवाय नभः। पञ्याभृतर्नानं समर्पयामि । 
दुध पात्रमा बनावेता पंयाभृतथी स्नान उरावो..) 
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जन्योहडरनान : (उसरने यंध्नमां घसीने पीणुं द्रव्य ननावो. अने. 
थे गंपो६ऽथी स्नान 5रावो..) 
महयायल्सभ्भूतयन्हनेन विमिश्रितभ्‌। 
&६ गन्‍्षो६5सनानं इङभाऽतं नु गृह्यताम्‌॥ 
श्रीभणवते साम्भशिवाय नम: | भन्धोधडसनान समर्पयामि । 
शुद्दो६्रनान : शुद्ध यत्‌ सलि दिव्यं जज्ञाश्‍लसभं स्मूतभू। 
समर्पित भया (म्या शुद्धस्तानाय गृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीलजवते. साम्भशिवाय नम: । शुद्ो६डरनाने समर्पयामि । 
(शुद्ध ४णथी स्नान 5रावो) 
स्नानानत जायमन : शुद्धोौ६5स्नानानते जायमनीयं थं समर्पयामि । 
(जायमन माटे हण यढावो.) 
वरन : शीतवातोष्णसंनाऐ ल%काया रक्षण परभू । 
देडालइरणं वरं धृत्वा शान्ति प्रयथ्छ भे॥ 
श्रीभगवते साम्भशिवाय नम: । वर समर्पयामि । (वर यढावो..) 
जायभन : श्रीलजवते. साभ्भशिवाय नम: | वस्रान्ते जायभनीय॑ 
कक्षं समर्पयामि । (जायमन माटे कृण यवो.) 
6पवरन : ७११२; प्रयय्छामि देवाय परमात्मने । 
(मत्या समर्पितं ६4 प्रसी६ परमेश्वर ॥ 
श्रीमगवते साम्भशिवाय नम: । 6पवर. (अथवा 6पवसर्य सूत्रम्‌) 
समर्पयामि । (७५१२ यढापो) 
जायभन : 8पवसानते जायभनीय ढब. समर्पयामि | (जायमन 
माटे कण यढ्षवो..) 
यशोपवीत : नवल्िस्तन्तुत्निर्युक्त॑ जिशुएं हेवतामयभू । 
8पवीत॑ भया हतं. २९४ परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्भशिवाय नभः। यशोपवीत॑ समर्पयामि । 
(यशोपवीत थढावो..) 


जायमनीय : यशोपवीतान्ते जायभनीय कवं समर्पयामि । (जायमन 
भाटे कृण यढावो.) 
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यन्न : श्रीषए३ थन्धन दिव्य जन्धाढयं सुभनोडरभ्‌। 
विक्षेपनं सुसश्रे८ष यच्छतं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते. साम्भशिवाय नभः। यन्धनानुवेपन॑ समर्पयामि । 
(१44५ यंधन ७२३.) 
सक्षत : अक्षताश्य सुरश्रेष्ऽ इंडभाउताः सुशोलिताः । 
भया निवेदिता “त्या २९।४ परमेश्वर ॥ 
श्री्रभवते साम्नशिवाय नमः। अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(इमईभयुऽत्त योण। यह्वो.) 
पुष्पमाला, : माक्याष्टीनि सुजन्धीनि माढत्याहीनि 'भर्ितत: । 
भयाऽडहृतानि पुष्पाएि य९।४ परमेश्वर ॥ 
श्रीभवते साम्भशिवाय नभः। पुष्पमाला, समर्पयामि । 
(६७ जने. इृक्षमाणा यढावो..) 
बिल्वपतर : निं जिशुशआर त्रिनेत्रं य त्रिषायुतभ्‌ । 
न्रिकन्मपापसंडारं निब्वपत्रं शिवार्पशञम्‌॥ 
श्रीमजवते. साम्गशिवाय नमः। निद्वपत्रं समर्पयामि । 
(नि्वीप यढापो.) 
हूर्वा : दुर्वाइरानू. सुडरितानभृतानू. म्जलप्रहानू | 
रानीतांस्त्व पूकार्थ शृडाश परमेश्वर ॥ 
श्रीभवते साम्मशिवाय नम: | हुवाडरान समर्पयामि । 
(६५ डे धरो यवो.) 
शभी : सभङ्जवाचां शमीं शभनी हुषुतस्य य। 
हुःस्वप्ननाशिनीं त्यामर्पयेऽडं शमी शु्राम्‌ ॥ 
श्रीक्रभवते साम्भशिवाय नम: | शभीपत्राशि समर्पयामि । 
(शमी५० यढ।वो..) 
सा भूषण : ५४ माणिव्यवैदर्यमुखताविधुभभएिउत । 
पुष्पराणसभायुरुत॑ भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्री्रयवते साभ्भशिवाय नम: | रत्नाशूषशं समर्पयामि | 
(स्लाभूषछ समर्पित 5रो.) 
परिभलद्रव्य : हिव्यणत्वसमायुऽतं नानापरिभवान्वितम्‌ । 
२०५५०4१ि६ मत्या ततं स्वीडुरु शोभनम्‌ ॥ 
श्रीभणवते साम्भशिवाय नम: | परिभवद्रव्याएि समर्पयामि । 
(परिमल द्रव्य यढ्षवो.) 
[भगवान जाजण कणथी योरस छोरी तेमां नेवेधनी वस्तुञो, मूडी, 
त्व/२५७६ धूप-दीप निवेधित 5रो.] 
धुप :वनस्पतिरसोद्भूतो जन्धाढयो जन्य 0त्तभ:। 
जाप्रेय: सर्वध्वानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीमगवते. साम्भशिवाय नभ: । धूपमाघ्रापयामि । (धूप ऽरो.) 
दीप: साकयं य वर्तिसंयुङत्तं वलिना योकितं भया । 
दीपं शृडाश देवेश ! त्रेक्षोऽयतिभिरापडम्‌॥ 
श्री्णवत्ते साम्भशिवाय नमः । दीपं हर्शयाभि। (घीनो दीवो धरो 
जने. पछी दाथ घो नाणो.) 
नेवेध : शर्डरणएउणाधानि  हधिक्षीरदृता[ने थ। 
जाडार भक्ष्यभोकयं य नेवेधं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभणवते साम्मशिवाय नम: ।नेवेध निवेध्यामि । (नेवेध निवेदित 5२.) 
जायभनीय : नेवेधान्ते ध्यानम्‌ जायमनीयं कं 6त्तरापोऽशतं । 
हस्तप्रक्षालनार्थ मुणपरक्षावनार्थ य कवं समर्पयामि ॥ 
(यढ यढावो..) 
२50३९. : ६ इं मया. देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन. मे. सझलावाप्तिर्भवेकछन्मनि ढन्माने॥ 
श्रीभगवते. साम्मशिवाय नमः । ऋतुं निवेध्यामि । भध्ये 
जायमनीय कक्षम्‌ 6त्तरापोऽशनं य समर्पयामि । (#तु३$५ यढावो. पे 
जायमन तथा 5त्तरापोषशन माटे ४ण जाप.) 
ताम्णू७ : पूजीश्व भड६६टिव्यं नाथवध्क्षीधबैयुतम । 
जेलाबवजसंयुकुत ताम्ञूल प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीभणवते साम्नशिवाय नमः । ताम्भूवं समर्पयामि । (द्ाययी, 
ब्रि, सोपारी साथे पान समर्पित डरो.) 
दक्षिणा : एिरषयगर्भणर्शस्थं उेमथीकं विभावसोः । 
जनन्तपुएयइक्ष्मतः शान्तिं भ्रययछ मे॥ 
श्रीभणवते साम्भशिवाय नमः । हक्षिश्ां समर्पयामि । (क्षिशा। यावो.) 
आरती : 5ध्वीगमंसम्भूत॑ 3र्पूर छ प्रीपितम्‌। 
जारार्तिऊमडं र्व पश्य भां वरही भिव॥ 
श्रीभजवते. साम्नशिवाय नमः । जारार्तिङ्यं समर्पयामि । (३पूरथी 
जारती उरो. जने. जारती पछी १० रेड.) 
प्रEक्षिश। : यानि आनि य पापानि शन्भान्तरईतानि य। 
तानि सर्वाहि नश्यन्तु प्रEक्षिशपहे ५६ ॥ 
श्रीभरणवते साम्भशिवाय चमः । प्रधक्षिणां समर्पयामि । (५६ रो.) 
भन्तपुष्प२%ि : श्रद्धया सिउत्तया मत्या ढाहप्रेम्शा समर्पितः । 
भन्तपुष्पा२४बिश्याय इपया भ्रतिशृह्यताभ्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्भशिवाय नम: | मन्तरपुष्पारकबिं समर्पयामि । 
(पुष्पांलि समर्पण 5रो..) 
नमरडार : नभः सर्पढितार्थय  ढगहाधारटेतवे । 
साष्टाजीडयं प्रशाभस्ते प्रयतेन भया इत: ॥ 
श्रीभणवते साम्भशिवाय नम: । नमस्श्रानू सभर्पय॥मि ।(नम२५२ 5रे.) 
क्षमायायना : मन्त्रहीनं डियाडीनं भडितिडीनं सुरेश्वर । 
यत्पूदितं भया ६५ परिपूर्ण तर्तु भे॥ 
श्रीलगवते. साम्भशिवाय नभः । क्षमायायनां समर्पयामि | (क्षमा- 
यायन ३रो.) 
068 4२९॥१८ अने प्रसा 48 पृथा वेसन रो. 
अर्पण : ऊँ तत्स६ श्रह्मापशमरतु । 
विष्शवे नभः, विष्शवे नभः, विष्छवे नम: । 
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जग धर्शावेवा नियमानुसार शासन 6५२ प्राडमुण भेसी काव. षणी 
प्रोक्षण 5री. शिणा गांधी, (तेथ उरी. जायमन जने. प्राशायाम रो, संअ€प 
डरो. डाथभा डूल बने सक्ति नाघी दुर्णाछनु ध्यान घरो, [प्याननो मं 
पयष्देव पृ्ा(प. नं. १२३)म जावी. गये4 छे.] को प्रतिष्ठित प्रतिमा हीय 
तो जावाडनना मधे पुष्पांशवि जापो, नडीतर ६०७ जावाउन डरो.] 
जावाउन : जा०ण७ त्वं भडाहेवि! स्थाने यान स्थिर, भव । 
यापत्‌ पूर्वा अरिष्यामि तावत्‌ त संनिधो, ५५ ॥ 
श्रीकणहम्भायै ६ुणदेव्ये नम: । हुर्गाधवीभावाउयामि । जावाउनायें 
पुष्पा२५४ ति समर्पयामि । (पुष्पाढलि समर्पण डरो.) 
सासन : जने5२त्नसंयुऊुतं नानाभष्ििणशान्वितभ । 
5६ उेभभयं हिव्यभासनं. प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीषण६भ्थाये हुणादेव्ये नभः। शासनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । 
(रत्नमय जासन 3 $८ समर्पित उरे.) 
पाध : गङ्जाहिसर्वतीर्थश्य सानीत तोयभुत्तभभ्‌। 
पाधार्थ ते प्रहास्यामि यृडाश परभेश्वरि॥ 
श्रीकणहम्भाये णहि नभः। पायोः पाद्यं समर्पयामि । 
(कण्‌ य&।वो..) 
अर्ध्य : गन्धपुष्पाक्षतेर्युङतमर्ध्य सम्पाहितं भया | 
शृडाश त भछाहेवि प्रसन्ना भव सर्व६॥ 
_ श्रीकणहन्भाये हुणादव्ये नभ:। इस्तयोः अर्घ्य समर्पयामि । 
(युध, पुष्प, अक्षत युत अर्ध्य जापो.) 
सायमन : अपूरेष्ष सुजन्येन वासितं स्वाहु शीतक्षम्‌ । 
तोयभायमनीयार्थ गृडाश प२मेश्वरि ॥ 
श्रीछ६भ्भायै हरहि नमः। शायभनं समर्पयामि | 
(पूरी सुवासित शीतन नुन्‌ यढावो..) 
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स्नान : भन्हाडिन्यारतु यद्वारि सर्वपापडरं शुभम्‌। 

तहि& इल्पितं देवि! स्नानार्थं भ्रतियृह्णताम्‌॥ 
श्रीकृणहम्भाये इहि नमः। स्नानार्थ कथं समर्पयामि । 
(२२१० यढावो..) 
७० ७० C 
स्नानाअ-जायभन : स्नानान्ते पुनरायभनीय कलं समर्पयामि । 
(जायमन माटे ण सापो.) 
दुश्पस्नान : आभषेतुसभुत्पन्नं सर्वषां शन प५२म्‌। 
पावनं यशेतुश्य पयः स्नानार्थमर्पितम्‌॥ 
श्रीकणह्भायै ६६व्ये नभः। ६ुए्धर्नानं समर्पयामि | (जायना 
दूषथी स्नान 5रावो..) 
धपिस्नान : पयसस्तु समुद्धूत मधुराम्वं शशिप्रभम्‌ । 
ध्प्यानीत॑ भया देवि! स्नानार्थ प्रतिशृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीष०६भ्थाये ६9दव्ये नभ: । हषिर्नानं समर्पयामि । (जायना 
ध्डीथी स्नान शरापो..) 
धृतस्नान : नवनीतसभुत्पन्नं सर्वक्षंतोष॥२५म । 
घृतं तुभ्य प्रहास्यामि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीकणहन्भाये हुशहिये नम: | घृतस्नानं समर्पयामि । (जोषृतथी 
स्नान 5२।4)..) 
मधुरनान : पुष्परेषुसभुत्पत्नं सुस्वाहु मधुरं भधु। 
ते%ःपुिसमायुतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीकणहन्भाये हुरहिये चमः । मधुस्नानं समर्पयामि । (मधुथी स्नान 
३२।4).) 
शईरार्नान : हक्षुसारसमुद्धूता श्र पुष्टिध शुभाभ । 
भव्ापडारिअं दिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीषण६भ्भायै ६ुणदेव्ये नभ: । शडरासनान समर्पयामि । (₹४राथी 
स्नान रावो.) 
पज्याभृत-स्नान : पयो ध्घै घृतं येव मधु य शर्डरान्वितम्‌ । 
पञ्याभृतं भयाऽऽनीतं स्नानार्थ प्रतिशृह्वताम्‌ ॥ 
श्रीकणहम्माये हुर्हियै नम: । पञ्याभृतरनानं समर्पयामि । (अन्य 
पात्रमा कुछ धनावेवा पुयाभृत १३ स्नान 5२।वो.) 
गन्योहड-र्नान : भव्षयायक्षसम्भूतं थन्हनागरुमिश्रितमू। 
सकि देवदेवेशि शुद्धस्नानाय यृह्णताभ्‌॥ 
श्रीकणहभ्भाये इणे नमः। जन्वोऽस्नानं समर्पयामि । 
(मवययन्धन जने. जगरु मिश्रित १० यढावो..) 
शुद्रोौ६5-स्नान : शुद्ध यत्‌ सबिबं दिव्यं गङ्जाक्षसमं स्थूृतभ्‌ । 
समर्पितं भया मत्या स्नानार्थ प्रतियृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीकहभ्भाये हुगादेव्ये नमः। शुद्धो६ऽस्नानं समर्पयामि । 
(शुद्ध ४णथी स्नान ऽरावो.) 
जायभन : शुद्धोध्डस्नानानते थायभनीय कर्थं समर्पयामि । 
(जायमन माटे ४ण शापो.) 
१२२ : पट्टयुण्मं भया हतं अज्युडेन सभन्वितरभ्‌ । 
परिषेडि इपां इत्वा भातईर्ार्तिनाशिनि ॥ 


_ श्रीकणहन्ाये हुरहिव्ये नमः । पख्रोपवख्र अज्युडरीयं य समर्पयामि । 
(तवरन, 6पवर अने. उयुडी निवेध्ित 5रो.) 


वखान्ते जायभनीय॑ ढब समर्पयामि । (जायमन माटे कण आपो.) 
सौभाग्ययू- : सोमाज्यसूत्र वरदे सुपर्णछमणि/सयुतभ । 
5७३ भघ्नामि देवेशि सौभाग्य हेहि भे स ॥ 

Mo प इुणडिये नम: । सोमाज्यसूज समर्पयामि । (योभाज्यसून 


हुपूळा-विधान वां 
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यन्धन : श्रीणएई यन्ध्न दिव्य गन्‍्धाढ्य सुमनोईरम्‌ । 
विशेपन॑ सुरश्रेष्ठे थन्धन प्रतिगृह्वताम्‌ ॥ 
श्रीष०६भ्णायै ६०॥दव्ये नम: । यन्धैने समर्पयामि ।(मथययथन्दन बजारी) 
उरिद्रायूर्छ : इरिद्रारञ्किते देवि ! सुणसोभाग्यध्ययिनि । 
तस्मात्‌ त्वां पूकयाम्यत्र सुणं शान्ति प्रयरछ भे ॥ 
श्रीष०६भ्भायै हु्डिये नम: ।इरि्रा समर्पयामि । (९०६२ यू 4८१.) 
बुड भ : डुँड्डैभ आम दिव्यं आभिनीडमसम्भवम्‌ । 
डँड्डैभेनार्यित देवी इङ्ुमं प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 
श्रीष०६भ्णायै हुशहिये नमः । कुम समर्पयामि । (इमईभ्‌ ययो.) 


सिन्दूर : सिन्हूरभरुशाभासं कपाइसुभसंनिभिभ्‌। 
जर्पितं ते मया, ऊत्या प्रसी६ परमेश्वरि ॥ 


श्रीषण६भ्थावै ६२३८्यै नभः । सिन्दूर समर्पयामि । (२६-६२ यढावो..) 


उक (३१४५) ::. यक्षुर्थ्या 3९% रम्यं सुमे शान्ति॥२4भ्‌ । 
3र्पूरकथोतिसमभुत्पन्न॑ गृढाए। परमेश्वरि ॥ 


श्री४ण६भ्थायै हुशहियै नम: ।$%8%्व समर्पयामि । (६९४० यढावो.. 


ूर्वाडुर : तृएडात्तमणिप्रण्यडरितालिः सुकातिलिः । 
ूर्वासिरासमर्भवर्ती पूकयाभि मढेश्वरी ॥ 


श्रीकणहम्भायै हुर्डियै नभः ।हूर्वाडरान्‌ समर्पयामि । (रो यढ।वो..) 


निल्वपत : त्रिं न्रिगुशा्रं निचे. य त्रिषायुतम्‌ । 
त्रिकन्भपापसंडारं निद्वपत्रं शिवार्पशम्‌॥ 


श्री%णहम्भाये ६०॥दव्ये नम: । मिव्वपन समर्पयामि । (१4५२ यढ!वो..) 


जामूषश : उ।२५३७ठयू२मेणक्ाईऽइादिलिः । 
रलाढय डीरडपेत॑ भूषण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीकणहम्भाये ६ुणहिये नभः। शातूषशानि समर्पयामि | 
(जाभुष्श यावो.) 
पुष्पमाला : भाव्याहीनि सुगनन्‍्धीनि भाषत्यादीनि 'भश्तित: । 
भया5उ56तानि पुष्पाणि पूशर्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीषण६भ्थायै ६०६व्ये नम: । पुष्पमावां समर्पयामि । (१८ शने 
छार य&।वो.) 
नानापरिभवद्रव्य : समीर य॒ जुक्षाबं य उरिद्राध्सिभन्वितभ्‌ । 
नानापरिभवद्र॒व्य॑ गुदा. परभेश्वरि ॥ 
श्रीषगध्भ्थायै हुणहिये नम: | नानापरिमषद्रव्याशि समर्पयामि । 
(२०८, गुलाल, ७०६२ यढादो..) 
सौभाग्यपेटि॥ - इरिद्रां इमं यैव सिन्द्ररादिसभन्चिताम्‌ । 
सोधाग्यपेटिअमेता गृढाश प्‌२मेश्वरि ॥ 
श्रीकणहम्भाये हुणदव्ये नभ:। सभाज्यपेटिश समर्पयामि । 
(सौलाग्यपेट5 सम्पश्‌ ऽरो.) 
धूप : वनस्पतिरसोद्भूतो जन्याढ्यो. शन्ध 6त्तभः। 
जाघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीष०६भ्णावै ुरडिव्ये नम: । धूपभाद्रापयामि । (धूप नता.) 
टीप : साकयं थ वर्तिसंयुङतं विना योकितं भया । 
दीप शृडाश देवेशि, त्रेक्षो्यतिमिरापडभ्‌ ॥ 
श्रीकणहभ्भाये ६ु०दव्ये नभः । दीपं दर्शयामि । (धीनो दीवो धरे, 
हाथ घो नाणो.) 
नेवेध : शर्ईराणए३णाधानि ६विक्षीरघृतानि थ। 
२७२ भक्ष्यभोकय॑ नेवेधं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीष०६+्णायै हुआहिब्ये नमः ।नेवेध निवेधयामि । (नेवेध निवेहित ऽर.) 
जायभनीय आई - नेवेधान्ते ध्यानमायभनीय दक्षभुत्तरापोषशन॑ 


पु द बि छ 
उत्तक्षाबनार्थ भुणपरक्षालनार्थ य्‌ कृद समर्पयामि ॥ (जायमनीथी कृण शापो.) 
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ऋतु : ४६ इं भया देवि स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन भे सईवावाप्ति्भिवेककन्मनि शन्भनि ॥ 
श्रीषणध्म्णायै ६०॥६८्यै नम: । »86ु$९।नि समर्पयामि । (तुर. 
सभर्प॥ ३रो..) 
ताम्भूल : पूणीइबं भडद्दिव्यं नागवद्वीहवेयुतम्‌। 
जेलाबवरजसंयुरत॑ ताभ्भूवं प्रतियृह्णताभ्‌॥ 
श्रीकणहम्थाये हुशहिवे नभः । ताभ्नूवं समर्पयामि । (64ययी, 
दविंग, पूरीइल साथे पान निवेदित $रो.) 
हक्षिशा : हक्षिशां उभसउितां यथाशङ्तिसमर्पिताम्‌ । 
जनन्तईलहामेनां गृडाश परमेश्वरि॥ 
श्रीकणहभ्थाये ६ुणहिव्यै नमः| दक्षिणा, समर्पयामि । (६क्षिश। 
यढादो..) 
जारती : उइद्दबीजर्भसम्यूत अर्पूरं पु प्रदीपितम्‌ । 
खारार्तिडमढ डुर्वे पश्य भां १२६ तरव ॥ 
श्रीकणहन्भाये हुशहियै नभः। अर्पुरारार्तिउयं समर्पयामि । 
(उपूरनी भारती ऽरो.) 
श्री नानी जारती. 


कय अने गौरी भैया कय श्याभाणौरी । 
एमडी, निशिदिन ध्यावत इरि भ्रह्मा शिव ॥१॥ कय अने० 
मांग सिं, पिराकत रीओ भृणभध्छी । 
&५९५७से ६6 नेता, यंद्रवहन नीओे ॥२ ॥ कय अंभे० 
नह. समान ३१५२ रखताभ्णर राळ) 
२३१पुष५ २५ मावा ३७४१५२ साळे ॥ ३ ॥ कय अंक 
डडरे पाइन्‌ राकत, णइंग णपर धारी | 
सुर-नर-मुनि-कून सेवत, तिनडे हुणढारी ॥४ ॥ कय भंभे० 


गवव नित्यऽर्भ-पूकाप्रHlश 
48३88 RENE तत त त लत AA तत 
आनन इंए शोलित, चासाग्रे भोती. | 
ओटि$ यंद्र ६१४२ सभ रात कयोती ॥ ५ ॥ कय अंधे 
शुम्भ निशुभ्भ॒ विहारे, भडिषासुर-धाती । 
पूभ्रविबोथन नेता निशिदिन भष्माती ॥ ६ ॥ कय अंधे 
य९३ भुए३ संढारे, शोएितनीक छरे | 
भधु-डेटभ ६80 मारे, सुर भयडीन $रे॥ ७ ॥ कय अभे 
ब्रह्मी, रुद्राशी तुभ उभक्षा रानी. | 
जागभ-निगम भणानी, तुम शिव-पटरानी ॥ ८ ॥ कय जंगे० 
यौंस& योगिनि गावत, तृत्य ३२८ झैइँ। 
भागत ताल भृइंणा भो भाकत उभ३॥ ८ ॥ कय जं५० 
तुम ढी. कणी भाता, तुम डी डी भरता | 
(डतनडी हुण हरता सुण सम्पति उरता ॥१०॥ कय अनेर 
लुका यार जति शोनित, वर-भुद्रा धारी । 
भनपाज्छित इ. पावत सेवत नर-नारी ॥ ११ ॥ कय अणे 
डयन थाल पिराकत सगर 35पुर भाती। 
(श्री) भावडेतुमें रात ओटिरतन कयोती॥१२॥ कय अंभे० 
(श्री) नभ्नेथ्डी जारति फो ओ6 नर आवे । 
इत शिवानंद स्वामी, सुण सम्पति पावे॥१३॥ कय अंभे० 
प्रक्षि : यानि अनि य पापानि कन्भान्तरङतानि य्‌ । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रधक्षिशपहे ५६ ॥ 
श्रीकणहम्भाये हुरहियै नमः ।प्रहक्षिशां समर्पयामि । (रEक्षिश। 5२.) 
मन्त्रपुष्पाउ्छलि : श्रद्धया सिठतया ल्या छाईप्रेम्शा समर्पितः | 
मन्त्रपुष्पा०कविश्यायं इपय। प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीछणहम्भाये हुर्णद्विये नमः। भन्तपुष्पा२४ ति समर्पयामि | 
(मन्ञपुष्पांकलि अर्प ऽरो.) 
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अशे है है शिशे शे शिते कै कै कै है है है है है है है है कै है है है है है है है है है है है कै है है कै है कै है है शर कै है है कै है है फै है है है है 


नभरक्षर : या देवी सर्वभूतेषु भाव३पेश संस्थिता । 
नमस्तस्ये नभस्तस्यै नमस्तस्यै नमो. नभ: ॥ 


श्री४०६भ्यायै हुर्गादेव्ये नम: । नमरळारान समर्पयामि । (नमरार 
उसे, त्यारना६ यरशो६5 माथे. यढावो..) 


क्षमा-यायना : भन्‍नडीन डियाडीन॑ 'मडितडीन सुरेश्वरि । 
यत्पूष्षित भया देवि परिपूर्ण तस्छु मे॥ 


श्रीकणहम्नाये इुणदियै नभः। क्षमायायतां समर्पयामि । 
(क्षमा-यायना 5२.) 
खर्प - ॐ तत्स६ भ्रह्मार्पशभर्तु । 
विष्शवे नभः, विष्शवे नभः, विष्शवे नम: । 


YY 


नित्यडोभ 


डोम संबंधी काशवा केवी वातो : डवनना जजिनिने पंणाथी-प्रष्यवित 
उसवानी मना 8. मुणधी वांसनी भूंगणी दवारा इूंडीने प्रकवलित ३रो. 
सामान्य श्निने पश भुणथी डूडवानी मना छे, को भूण, तरस 3 ओोधनो. 
जावे) छोय, मंत्र जावडतो. न डोय, जजिनि प्रकवलित न थाय तो हवन 
न उरे, य्नि कयारे धक्षिशावर्त होय गर्थात्‌ धक्षिण नाकुजेथी इरतां सणी 
र्यो दोय त्यारे ७११ उरवो Gत्तम मानवाभा जावे 8. को जन वामावर्त 
हीय, थोडो सणज्यो, डोय, रुक्ष ढोय, तशणायोथी व्याप्त हीय, ३८३८ रतो 
हीय खने ते बा5डंथी 56 जयो. छोय तो इदन्‌ न उरवो. नित्यडोभनो 
विधि पा. नं. ३६५ भां कोवो कोय. 


SSS 
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५लिवेश्व६५ (भूतयश) 


[कावा केवी वातो ] 


स्नान, संध्या, कप, देवपूका, वैश्वदेव जने. जतिथिपूका - भा छ 
नित्य्म मनायो छे." खेमा स्नान, संध्या, कृप तथा देवपृषा संनंपे णा 
शयुं 8. इवे, वेश्वध्व संनंषे बणवामा जावी. रहुं 8. देवपूा पछी 
वेश्वदेवनुं विधान 8.२ 

संध्या न 5रवाथी केम पाप बाजे छे, तेवी रीति नविवेश्व्ेव न ऽरवाथी 
पछ पाप बाजे छे.) मोडून माटे है छविष्यान्न धेर रांधवाभा जावे छे, 
जेनाथी क वैश्वदेव ऽ२बु शोय. जाव होय तो श।5, ५६३४, 26, इणथी 
पए. 3राय, 7 ६७, योणा (के छडेबा न दोय), तब, मज, कव, वटाशा, 
डंग, भौरेयो - जा डविष्यान्न* छे. घी, ६६ 3 डी मेणवीने होम्‌ डरो. 


१. संध्या स्नानं कपश्येव देवतानां य॒ पूकनम्‌। 
वेश्वदेवं तथातिथ्यं षट्‌ 3र्भाएि दिने हिने॥ 
(१. ५२. १/३८) 
२. वैश्वह्ेव॑ प्रीत स्वशाणाविडितं तत: ॥तत:-हेवार्यनानन्तरमिति भाधावथार्या: । 
(जायारभूष३, ५. २४०) 
उ. प्रत्यवायमाढ भाषवीये व्यास:- 
पञ्ययशांस्तु यो मोडन 3रोति गृढाश्रभी । 
तस्य नायं न थ परो लोळे. वति धर्भत:॥ 
(६. भा. ११/२२) 
ठ. शाई वा यटि वा पत्रं भूल वा यटि वा इक्षम्‌। 
सङलपये६ यह्ाडारं तेनेव कुडुयाद्वयिः॥ 
(६.७8. ११/२२/१२) 
५. (ड) गोधूमा प्रीडयश्यैव तिल मुद्रा यवास्तथा। 
छविष्या ति विश्ञेया वेश्वदेवाडिऽर्भणि ॥ 
(५) सितम्स्विन्नं य॒ ढविष्यमिति प्रताई । (जायारेलु, २५२) 
(२) “क्षाय4जुनीवार।:? (अ) 
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नविवेश्व्ेव (नूत्यश) वा 


जिओ केले है है: हितेति लेते ते ललल लेले रजे जेजे ज ह अत अ है कै औै है है है कै है औै है है औ 
XX 


तथ गने. क्षार-५६4 निषिद्ध 8.१ ३६२, यशा, ज३६, मसूर, ऽणथी श्ट 
सत्न पश निषिद्ध छे. मोडून भाटे राघेवु डविष्यान्न्‌ क नलिवेश्वेवनु 
गुण्य 3५5२४ 8. परंतु जा मनी जणाधित जावश्य5ता कोने शस्त्र 
३2 जापी दोषी 8 3 को रांधेबु अन्न सुलभ न छोय तो आया ख'्न॑थी, 
को डविष्याच्न न होय तो नडविष्यान्नथी, को अन्न सुम न दोय तो 
$०-बूकषथी शने शो थे पश शक्य न छोय तो कणी ४ वेश्वरे $२.3 


र रीति वेश्वडेवमां मीह निषिद्ध 8. परंतु पाउमा ज्याङ ते परी 
४ गुं डोय तो शु ऽरवुं? तारे शास्त्रे 6पाय धर्शाव्यो छ 3 उनी. ७0२ 
नाकुनी गर्म राण णसेरी डोम उरो. कयारे नीकान। बेर सपरिवार भोळून 
३२१।चुं ढोय, त्यारे तो यूलो पेटाववानो प्रश्न % नथी तो, ५७ शास्त्रनो 
जाहेश छे डे खे दिवसे पश नबिवैर५६१ डरो. ७पवासना दिवसे पण 
निवे रपुं बह, पडवान्नना जमावे ओर जन्‍नथी जथवा $ण- 
इलथी जा उभ. उरो. 


१. शुडुयात्‌ सर्पिषाश्यङतं तेकषक्षारविवर्कितम्‌। 
धध्याइतं पयसाउत वा तहलावेऽभ्भुनाऽपि वा ॥ 
(बु. १. २५. ४/१५८) 
२. डोद्रव॑ यशं भयूर य अंलित्य+भ्‌। 
क्षारं य कवण सब वेश्वदेवे पिपथ्येत्‌॥ 
(९२4०।२४२) 
३. तज य सिद्वस्य उविष्यस्य भुण्यत्वातू त्थं पाउ: 5तव्य: | तनासाभर्थ्य 
ठु जप5वेनापि वैश५६५: ht व्यः। उंविष्यात्रावे खडयिष्येापि । 
(वीरमित्रोध्य, २.५.) 
“न्‌ येहुत्पधतेडन्न. ७ गद्धिरेतान्‌ सभापये ५ (वीरमिनोध्य, शा. २.) 
"जरः पज्ययशानू निर्वपेतू-ापत्रशाडीहेश्यः (शंणबिणित) 
४. ५१ क्षारक्षवशहोमो विधते” (नारायशवृत्ति) | 
तथा परान्नसंस्पृष्ठस्य याउविष्यस्थ डीमः। 6हीयीनमुष्छ 'भस्मापोह्य 


तस्मि यात्‌ । (२२१२) 
प. प्रजा लि, &५५५६१० पज्ययशार्ध प5त्तव्यमेव । सर्वथा पाडासम्भवे 
पुष्पे: इवेर[द्विवा वैश५६4 दुर्यातू । (जाश्वक्षायनवृत्ति) 
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है जण्निमां रसो तेयार थाय छे, जे क जज्निमां होम $रो.१ 
घर वय्येरे तानाना ईंउमां खे जज्नि पपरावी छोम श्रपो कोने अथवा 
खढार जांगणनी योरस वेही मनावी वेवी, शमा जश, ने डे ओ मेण 
होय. को तभु ३ वेदी न डोय तो आयी माटीना पात, तापात आहि 
जथवा तो माटीना पाड! पात्रमा पण वेश्व्ेव राय. युवो, बोढपा) 
जने. नणियानो निषेध छे. 

खविभङत परिवारमा जा उर्म भुण्य व्यक्षितिजे क ३रपु. जेना ऽरवाथी 
जाणाय परिवारनु ज्य्येतु जाय 8.5 नीळा. हेशमा कुहु स्योइुं थवाथी 
पितानी उयाती डोवा छताय पुग डे कयेष्ठ भा होय तो नाना माओ 
नविवेश्वदेव ऽरवो.° स्जीजो, पश. भर विना. वैश्वदेव 5री शडे छे.८ 


यस्मिन्नश्नो पयेध्न्न॑ तस्मिन्‌ ढोमो विधीयते । (जजिर।) 
२. गुषय्य मध्यह्ण्माओे वैश५६५ समायरेत्‌। (स्पूतिम२्४री) 


वेश्येव भ्रुर्वीत $७३२५०।६२। तभ । 
भेणबानयसंयुःत. द्विभेणवमथापि पा॥ 
स्यादेडभेणत॑ वापि यतुरस सभन्ततः। 


खूपि ताभ्रमयं भ्रोऽतं इुए$मत्र मनीषिलिः॥ (स्भृति्षार) 
४. इऽउस्थहिउ्ासम्भवेऽपऽवभृषमयपानइए३।३तिरउितताआहिपात्रपऽवभृएमय- 
पानाशामप्यनुशा जम्यते ॥ (संस्थररत्नम८।) 
प. न युद्द्या नायसे पाने न भूमौ न य णर्परे ॥ 
वेश्‍वददवं प्रदुर्वीत---- ॥ (६.भा. ११/२२/४) 
5. सर्वेरनुमाते इत्वा कयेष्ठेनेव तु यढुतभ्‌ । 
द्रव्येश. यावित्रऽतेन सर्वैरेव इतं 'भवेत्‌ ॥ (स्पृतिसार) 
७. (5) यहि स्याह व्िन्नपाआअशी आमे आमान्तरेऽपि य । 
वेश्वदेवं १५६ ङुर्यात्‌ पितर्यपि थ शवति॥ (९५५) 


(ण) वैश्व६५: क्षयाइश्य मढातयाविषिस्तथा । 
देशान्तरे पृथक आर्या हर्शश्राद्द तथैव डि॥ (स्पृतिसमुख्यय) 
८. "गस्त स्त्रीला पृथण्‌ यशः, “न स्त्री भुडुयात 
ति निषेधौ समन्त्रऽवेश्वद्देवपरम्‌।' (जायारे-६, ४. २५५) 
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नतिवैश्व६५ (भूतयश) 449 

RETO SPP PPP त त तत त तत ताक 
नबिवैश्व६५ सम्पन्न थया ७०६ भणवानने भोग धरापो.१ #२९, 
नलिवेश्वदेवथी शन्तनो संसार 4४ काय छै. भोग पराववा माटे सन्त कुटु 
शढीने राणी थेवु,* वेश्व्ेव थया पूर्व को जतिथि जावी. काय तो जा यश 
भाटे हुई अन्न आढीने तेने. ससन्मान मिक्ष। जापीने विय रो. जतिथिने 
प्रतीक्षा न उरावडाववी कोर्छये. ते न जावे तो शज्चिमा इवच उरवो 482. 
क३रियात कशाय तो वेश्वव्वना जज्निने वांसची भूंगणीथी डूडीने ११पतित 
उरो. झाथथी, यूपडाथी जने. जपवि+ वस्यथी ऊापटीने प्रकवलित उरवाचो. 
निषेध 8.४ कमशा छाथने यता अरी, यारे जांगणीजो जडाठी जगू १३, 
भौन रछीने, डना डाथने हृध्ये जडारी जने. श्‍ॅमो. धृंटछ॥ टेख्वी जादु ति. 
सापो. घृतमिश्रित योणा डे रोटबीथी जाहुति जापवी शोज. जादु ति 


१. वेश्वद्वेवविधि इत्वा विष्शोनवेद्यमर्पयेतू । (व्यास) 
वेश्वदेवविशुद्धो5सो. विष्छवे5न्न॑निवेध्येत्‌ । (मनु.) 
२. हेवार्थमन्नामुद्धत्य वेश्वद्ें समायरेत्‌। 
नेवेधमर्पयेतू पस्यानययर्श पु ततश्यरेत्‌ ॥ (अयो०स२) 


३. अडते वेश्वह्ेवे छ भिक्षो लिक्षार्थभाणते । 
९६८4 वेश्वदेवार्थ पक्षां हत्या वि्तयेत्‌॥ (६.भा. ११/२२/१३) 
नार्निहोत्रेश छाने॥ नोपवाओपसेवनेः। 
हेवाश्य परितुष्यत्ति यथा त्वतिथिपूनात्‌॥ (शंण) 


४. न पाणिना न शूर्पेश न यामेध्याधिनापि वा । 
भुणेनोपपमेधण्नि. गुणादेप व्यसीयत॥ (६.१. ११/२२/५) 
भुणेनेत्यत्र वेशुधमनीयु5ततेनेति वाडयशेष: । (भा. सूत्रावक्षी) 


५. उत्तानेन तु हस्तेन जजुष्दाओए ७ पीहितम्‌। 


संडताङ्जनिपाशिर्तु वाभ्यतो शुुयाद्वविः॥ (परिशिटट) 
हदै सव्यं निधाय वे | (स्यतिमंश्‍री) 
(गोलि) 


"ञनिपातितकानोस्तु राक्षसैलियते डविः 
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है है है है है है है है है है है है है है है कै है है है है मै है है है RAR पैक 


परिमाए थोर 3 जांगणा शेटुं ढोपु' 482. गडी "घृत? २०६ धी, ६५, 
इसुम जाहिनुं तेव - जा सर्व गृष्ठीत ढोय 8.१ अर्थात्‌ धृतना नमवे चा 
सर्व पस्तुशोनो प्रयोग ३री शकय छे. 

जलिवेश्वह्देव-विधि, 

रस. वय्ये $3नी ५७५ पूर्व नाथे गुण ऽरीने दशन जासन पर 
नेसी पवित्री पारश #री जायमन जूने. आए।याम उरो. त्वार२५६ ढाथमा छण्‌ 
48 २५८५ उरो. 

“ज६...मम पञ्यसूनाकनितपापक्षयपूर्वऽश्रीपरभेश्चरप्रीत्यर्थ तन्त्रेश्‌ 
३६१३५ ऽरिष्ये ।! 

त्यारना६ “पावडचाभ्ने शश्नये नभः? - जा मंत्रथी अकवलित्‌ जउ्निने 
ईभा प्रतिष्ठित रो. 656 मंत्रथी जज्निनी पूषा 5री प्रशाम ठरो. 
निभ्नलिणित मंत्रथी प्रार्थना डरो- 

भुणं यः सर्वदेवानां उव्यभुड अव्यु तथा । 
पि य नमस्तस्मै विष्शवे पावश्षत्मने ॥ 

(4२५७६ अणथी पर्युक्षण, ऽरीने मो घूंटश 24वीने सव्य थर्छने मए॥ 
अधथेथी ध्यनो स्पर्श ३रता देवतीर्थथी सणणता जज्निमां धृताऊत जन्ननी 
पाय जाइतियों जापो- 

(१) देवयश 
ॐ ब्रह्मणे स्वाढा, 6६ ब्रह्मणे न भभ । 
ॐ प्रशपतये स्वाड।, ७६ प्रकापतये न भभ । 
 जयुह्याथ्य: स्वाड।, 6६ यृह्यात्यो न भभ | 
ॐ अश्यपाय स्वाढा, 6६ अश्यपाय न भभ | 
- ॐ अनुभतये स्वाहा, &६भनुभतये न भभ | 


२०६ १११२ पासे (थिन कुरो) डवनभांथी वधेधा जन्‍नना त! 
ग्रास भुठो, 


हुन तर 89 फुट 0 


१. भाधाइंति नवि चेव ५६ १७४१: । (७-8५२) 
२. धृता यदि वा तेक्षं पयो वा यहि वा पि । 
वृतस्थाने पियुन धृतश०्हो विधीयते । 
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क तशा RAR BE ता सतक लत त त क Eh 
१. ऊँ पर्डन्याय नम: । 
२. ऊँ खहुभ्यो नम: । 
उ. उँ पृथिव्ये नम:१ । 
त्यारना६ जज्निनी पासे पाशीथी जे वेतनुं योरस मंडण ननापीने 
तेनुं द्वार पूर्व नाकुञे राणो. 
नलिडंरश भंडी 


दवयश 


जणज्निपान खन्‍्नपान 


पश्चिम 
गोग्रास, खान, 35, ६१६, पिपीवि॥६ पंयणलि, 


जा. साथै चाट तिना जंडी जनुसार पीस जाइुतियों जापवानी छे. चाइ तिमाो 
कया. जेऊ अंड कष्यों छे, त्यां पाते नमः, 6६ धात्रे न भम्‌? ऽडीने ओऽ 
ग्रास मूडी, पछी कयां रनो थंड कष्यों छे त्यां गृडद्वारे थीको आस मू. 
शा रीते उ थी २० सुपीना खंडीवाणी कर्‍्याये ग्रास. भूत काव- 


१. ५।२२४२यृह्यसूत्र (२/८|३) 
“मडि त्रीन्‌ पर्कन्यायाहश्यः पृथिव्ये ॥' 
(डरिडरभाष्य पश शाने सनु$०४ छे.) 


॥52 नित्य५म-पूका5श 
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ॐ धाने नभः, 6६ धात्रे न भभ। 

ॐ विधाने नभः, &६ विधात्रे च भभ। 

ॐ वायवे नमः, &६ वायवे न भभ | 
ऊ वायवे नमः, 6६ वायवे न भभ | 
ऊँ वायवे नमः, &६ वायवे न भभ | 
. उँ वायवे नभः, 6६ वायवे न भभ | 
ॐ प्राये नमः, 6६ प्राये न भभ | 

ऊ वायै नभः, एध्मवायै न भभ | 

ॐ प्रतीय्य नमः, 6६ प्रतीय्ये न भम्‌। 

ॐ 6हीय्ये नमः, ह्मुष्टी्ये न भभ | 

ॐ ब्रह्मणे नभः, &६ भ्रह्षणे न भम | 

१२. ॐ अन्तरिक्षाय नभः, 6६भन्तरिक्षाय न भभ । 

१३. ऊँ सूर्याय नमः, 6६ सूर्याय न भभ | 

१४. ॐ विश्वेष्यो देवेल्यो नभः, ७६ विश्वेष्यो देवेश्यो न मभ । 
१५. ॐ विश्वेष्यो, भूतेभ्यो नभः, 88 विश्वेष्यो, भूतेभ्यो न भभ्‌। 
१६.ॐ 6पसे नमः, धध्युपसे न भभ | 

१७. ऊँ भूताना पतये नमः, 6६ भूताचा पतये न भभ | 

(3) पय 

दक्षिण नाकु गुण अरीन कनो कमश जले राणीने झो पूट! 
2२४१. 


१ 6 ७ ८ “०: 


(cy 


१८. ३ पितृल्यः स्वधा नमः, 6६ पितृश्यः स्वधा च भभ | 

निश्ेष्ठनभ : पूर्व नाकुजे. भुण ऽरीने सव्य थर्छने कमशो. धूंट 
टेड. अन्जना पानने पोहने ते कण १८मा खंडनी, कण्याे नीये शापेल! 
मंत्र लशी रेते. 
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१८. ॐ यक्ष्मेतते निर्छेकनं नभः, 6६ यक्ष्म न भभ | 
(४) मनुष्य-यश 
ढनो6ने उंडी केम डरी 6त्तरालिमुण धने २०१। जं७ ७५२ ग्रास. भूडी. 
२०.ॐ छन्त ते सनडहिभनुष्येश्यो नमः, 6६ इन्त ते 
सनडाहिभुष्येश्यो न भभः। 
(५) त्रह्मयश 
पूर्वची नाकु मो. इरी सव्य थहने पाठी वाणी. न वार गायत्रीनो 
वप उरो. 
पंयनलि विधि 
१. जोन (पाउ पर) : मंउणनी १७२ पश्चिम नाकुओे 
निम्नविषित मंत्री भएता मता. सव्य थर्छने गोनवि ५१६७ पर जापपी- 
ॐ सोरभेय्य: सर्वडिता: पिन: पुष्यराशयः। 
भ्रतिशूल्न्छु भे. आस. जावर्तेबोड्यमातर: ॥ 
5६ ओल्या न भभ | 
२. श्वानणति (पां६३। पर) : ४नो6नी उठी 5री निम्नलिणित मंत्रथी 
इतराने नवि शापो. 
द्वौ श्वानो श्यामशनबी वेवस्वतडुंबोद्धवो । 
ताल्यामच्नं प्रयथ्छामि स्थातामेतावडिसओ ॥ 
6६ श्वश्यां न भम | 
उ. ॥5णक्षि (पृथ्वी १२) : जपसव्य थहने निम्नविणित मंज भशीने 
3२३ खोने भूमि पर सत्त जापपुं- 
ॐ गेद्भवारुणवायव्या, याम्या वे ने्छतास्तथा । 
वायसा: प्रतिभृरून्तु थूभौ पिएई भयोकिञतभ्‌॥ 
8६भन्‍न वायसेण्यो न भम | 
ड. देवादिनलि (पा६३। पर) : सव्य थहने निम्नविणित मंत्रो भशीने 


१. को मंत्रनु स्मरश न रड तो डेवण गोल्यो नभए जाहि नाम-मंत्रोथी 
भूलि प्रधान उरी. शकय छे. 
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देवता जाहि माटे जन्‍न शापो- 
ॐ हेवा, मनुष्या; पशवो वयांसि 
सिद्धः सयक्षो२०हेत्यसङ्ः 
प्रेत; पिशायास्तरवः समस्ता 
थे यान्नमिरछ[न्ते. भया प्रहत्भू॥ 
&६भन्ने देवाहिश्यो न भभ | 
प. पिपीतिश दि नवि (पांडा पर) : भा प्रमाण नीये जपे भत्रोथी 
डीरी जाहिने नवि शापो. 
पिपीक्षिआ: ठीटपतजैडाधा 
थुभुक्षित: 3भनिगनन्‍्धणद्धा: । 
तेषां हि तृप्त्य्थमि६ भयातन्न॑ 
तेभ्यो पिकृष्टं सुणिनो भवन ॥ 
७६भन्नं पिपीलिङहिश्यो न भभ । 
खज्चिनु विसरेन : त्यार नाह दाथ पोछने, जायमन उरीने भस्म 
बावी. पछी दाथ कोटीने जज्निववेवताने प्रणाम #रो. खने निम्नलिणित मंत्र 
मशीन जेमनुं विसरेन 5रो- 
२२9 २२४ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
यज श्रह्नाध्यो ६१२२ णथ्छ छुताशन ॥ 
च्यूनतापूर्ति : डवे न्यूनतानी पूर्ति माटे भणवानने प्रार्थना 5रो- 
प्रमाहातू इुर्यतां अर्भ प्रथ्वताधरेपु यत्‌। 
स्भ२७॥३५ तह विष्ञोः संपूर्ण स्यादिति श्रुतिः॥ 
यस्य स्मृत्या य नाभोङत्या तपोयशडियाहिषु। 
न्यूनं संपूर्णतां याति सधो वन्दे तमय्युतभ्‌॥ 
खर्प : डवे पवित्री णोद्ीने मूडी घे. जने. जा वैश्वद्ेवर्भ भणवानने 
जर्पित उरी, ६-जनेन वेश्वेवाण्येन अर्भ श्रीयशस्व३५: परमेश्वर: 
प्रीयताम्‌ । ॐ तत्स्रहमार्पशमस्तु । 
ॐ विष्शवे नभः, विष्शवे नमः, विष्छवे नभः । 


४272 He Ye 


तिथि (मनुष्य) यश 


नबिवैश्वद५ पछी सौथी पेक्षा जतिथिजोने ससम्मान, लोकन 
कमाते. या पूर्व मनुष्य-यशर्मा है इन्तडार जन. जापवामा जव्यु छे, 
तेनाथी लिन्न जन्त श्रेष्ठ आह्मशोने हे जापवाममा जावे छे, ते मुष्य- 
यश उवाय 8.९ खे पश शेवानु ढीय छे 3 नियमित मोशन 5रनार। 
के भृत्यो छे, थेमनो ७परोध ॐ परे न थाय.) सभापनी स्थितिम्‌ 
मीठी पातोथी जतिथियोने संतुष्ट &रो. शेतरंछ पाथरीने सन्भानसडित 
बरेसाठी, ४ण जापो. जा तशी पश जतिथिगोनो के. सळार थाय छे, 
ते ब्योतिष्टिमथीय वधु श्गद्ययी ढोय छे. 


जतिथियोने अढी, न मूडवा कोर्ने, जावु ऽरवाथी पाप बाजे छे. 
मध्याइनमा जावे जतिथिनी जपेक्षज सूर्यास्त सभये जावेधा जतिथियोनु 
२७२७ जधि& मछ्त्व 8. सूर्यास्त सभये जावेधा जतिविने 'सूर्याढ' ऽउेवाभां 
जावे छ. 'सूर्याढ' अतिथि को. असमये पर जावी. काय तो जेने कमा वो. ९.६ 


९. जतिथिभेषाओे भोकयेत्‌ । (धर्मप्रश्न) 


२. पैश्व६६ डन्तररातव्यतिरिऽत्तमन्नमतियिक्यो वरेण्यो श्राह्मऐेल्यो 
य६ हीयते स मनुष्ययशरतावतेव समाप्यते । 


३. थे य नित्या लृत्यास्तेषामनुपरोषेन संविक्राओो विहितः । (धर्मप्रश्न) 
४. कथोतिष्टोमाद्िश्योऽपि ६ष्छरभ्‌। 


हिनेऽतिश्े ३ विभुणे अते यत्‌ पातं (वेत्‌ । 
पडेवारगुशं प्रोऽं सूर्योढे विभुभे ञते॥ 


5 अप्रशोधोडतियि: सायं सूयाे शृडमेषिना | 
डते प्रष्तसत्वश्षवषे वा नास्थानश्नन्‌ गुढे वसेत्‌॥ (भनु ३१०५) 


(धर्म प्रश्न) 


(य।३,१६४य्‌) 
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वैश्वच्वेव सभये श।वेक्षा जतिथिने नारायणनुं २५३ मातीने गेन ण, 
शील, जायार, गुष-धेष, विधा-जविध। शाहि पर वियार न उरवो कोन. 

विशेष वातो. 

(१) पाजापाननों वियार न डरवानुं मान जतियि माटे छे - वे 
माटे छै, जन्यत्र पाजापाननो, वियार गहु छ जपेक्षित छे. ६न तो णून 
वियारीने सत्पात्रने ४ जापवुं शरेर्ठले, हो वियार्या विना. 38 इपातरने 
जवडाववामा जावे तो ते के 58 पाप उरशे, तेनो भाजी ६२ णवडावनारो. 
पछ थशे जने. गे शोधीने जेठ नगवत्पराप्त संतन भोळून उरावडावामा 
जावे तो. जन्नधताने क्षाणो आ्रह्षओने मोडन डराववानुं ण. प्राप्त थ 
कुशे, साथै साथै ध्या-परवश थर्छने हीन-६ुणीजोने के. 38 जापवामां 
जावे तो ते पश इणधयी छोय छै. बूबा-बंगड. वर्गेरेनुं प. भरश-पोषश 
बुं शोमे, पश. जेने धने न जाप. 

(२) वेखढेव नित्यडर्भ छे. जाम उरपाथी अत्यवायना शमननी साथे 
साथै इणनी पश. प्राप्ति थाय छे, परंतु गशीयमां जे न उसु, 

१. न्‌ परीक्षेत थरित न विधां च इवं तथा। 
न शीद्धं न य हेशाहीनतिथेशणतस्थ डि॥ 
डुइप॑ वा सुरपं वा इयेवं वा. सुवाससम्‌। 
विधावन्तभविध वाः सगुण वाऽथ निर्भुशम्‌ ॥ 
मन्येत विष्शुमेवेतं साक्षान्नारायशे रिभ । 


अतिथिं सभनुप्रा्त वियिडित्सेत अर्डियित्‌॥ 
(नसिंडपुर२।श) 


२. परान्नेनोदरस्थेन यः उरोति शुभाशुभम्‌ । 
खन्नह्स्य त्रयो भाग: अर्ता मागेन. विप्यते॥ 


३. (5) ध्याभुद्दिश्य यद्यनमपात्रेश्योऽपि हीयते । 
दीनान्यपछेल्यश्य . तहानन्त्याय अध्पते॥ 

(व्यास) 

(ण) लहतव्यास्ते मढाराक न तु देयः प्रति ७: ॥ (माम) 
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(3) नित्य&मंभां नित्य-आद्ध पण जावे छे. नी जागण खेनो ५९ 
(द्वेन उरवाम जाव्यों छे. परंतु के 49 नित्य-श्राद्व डरी श5त। नधी, 
तेभना माटे निम्नशिषित उपे पछ नित्यश्राद्वनी पूर्ति 4७ काय छे- 


(5) = नित्यतर्पश, ऽरवाथी - थपि वाउउपस्ततू पितृयश: 
संतिष्ेत्‌. 


(ण) - वेश्वद्ेवभां पितृयश ऽरवाथी - 'वेश्‍वहेवान्त:पाति. स्वध 
पिठृश्यः? 66 पेत्र्यनबिनेव वा नित्यश्राद्धसिद्विः’ 


नित्य-श्राद्ध 


१६३ श्राद्वदशमा पूर्वामिमुण्‌ नेसीने जायमन (प. १८) अने. 
प्रायान्‌ (५. ५८) ऽरीने “उ पवित्रे स्थो.” जा मंत्र भशीने बने 
| जनामि॥्रणोमां पवित्री ६२२ उरी वे. त्यl२०॥६ तेय इशोना जग्रमाजथी. 
| निम्नविणित मंज मशीने पोताना ७पर अने. श्राद्ध सामग्री ७५२ पए. कण. 
७2५ - 
ॐ जपदविज: पित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्भरेत्‌ पु७ऽरी्क्षं स नाह्याथ्यन्तर: शुयिः ॥ 
देष्टिसपर्शतादिधोष६ वस्तूनां पावेनताडरतु । 


पूर्वो भाटे शासन खने तोक्न पान 


| पोताना जासनथी दमण नानु पिता, पितामह खने प्रपितामळध भटे 
| ते जाणरानां पाडन गोड नासन्‌ 6त्तरालिभु्‌ पाथरवु, अनी सामे 
। आर पानु जे मोडनपान भूझपुं. जा रीते माताम७ जाहि 


भाटे प. 
शासन जने लोडनपान भू. 


नारनाद साथमा कुण, मोट5 जने. तथ बहने स५८५ रो. 
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संउल्प : (सत्य थने) ॐ विष्णवे नभः, विष्छवे नमः, विष्णपे 
नमः। ऊँ खध (१. १८)... गोज... शर्मा (वर्भा/शुप्तः) थए 
श्रुतिस्मृतिपुराओोऽतईकप्राप््य श्री्रवत्यीत्यर्थ (नाटो सं$८५ भणीने 
६क्षिशालिमुण्‌ थर्छने भपस्य ५6 काव अर्थात्‌ ४नो6 जने. गंगू ॥५। 
णले. मूडी धे, पछी जागणनो संडe्प भोलवो) जभुड गोजाशामू, शभु 
शर्भण (वर्भशां/शुप्तानां) नस्मत्पितृपितामडप्रपितामडाचां सपत्नीञतां 
तथा थ जभु$ गोत्राशाम्‌, नमु शर्भणाम्‌, गस्मत्माताभडप्रभातामडं- 
वृद्धभ्रभाताभडानां सपत्नीआनां नित्यश्राद्धं रिष्ये । 


- था सं5९५ भशीने पिता नादिना जासन 6५२ छाथना त, ९० 
जने. भो25 ध्क्षिए।4 मुठी, ६. 


सव्य : त्या२०६ पूर्वालिमुण्‌ नेसीने ४नोछ, गभो अना जले भूडीने 
सव्य 4७ काव तथा नीयेना मंत्रो नश न. वार भशो - 


ॐ भूर्भुव: स्वः तत्सवितुर्वरेण्य 'मर्गा देवस्य पीभडि घियो यो नः 
प्रयोध्यात्‌ । 


ॐ हेवताश्यः पितृण्यश्य भडायोजिश्य जेव य्‌ । 
नभः स्वषाये स्वाडायै नित्यमेव नभो नभः॥ 


जपसव्य : त्यारना६ जपरव्य जने ६क्षिशालिमुण्‌ थने हनो घूंटश 
भूमि पर टेडवीने तब, ९० तथा. मो2५ हने. निम्नविणित वाडयो भोदो. 


x 


ॐ सध भभुऽणोत्राः शस्मत्पितृपितामडप्रपितामडाः 


सभुशमुडशर्भाशः (वर्भाएः | गुप्ताः) सपत्नीआ: नित्यश्राद्धे छहमासतं 
त्रिधा विभकय युष्मभ्य स्वधा । 


मोट जाहिने पिता जाहिना जासन 6५२ ६क्षिशाअ मूडी घो. चा रीते 


री. ५4, कण. मो2५ बहने निम्नलिणित वाज्यो नोद्षो शने भोट4 जाहिने 
भाम जाहिना शासन 8५२ मूडी घे. 
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ऊँ जध सभुङणोत्राः सस्मत्मातामडभ्रभातामडंवृद्धप्रमातामडाः 
जमुडामुडशर्माशः (वर्मः / गुप्ताः) सपत्नीआ: नित्य-श्राद्धे 6६भासनं 
त्रिधा विनय युष्मश्यं स्वधा | 

Aa विर. 

त्यारना& तब हने पितृतीर्थथी "ॐ पडता जपुर। रक्षासि 
वेहिष६:? ज। मंत्र भशीने श्राद्ददेशमां त4 मूडी हेवा. 

खासन पर यन्ध्न राहि 

त्यारना६ पिता जाहिना सासने यंध्न, पुष्प, तब, ताम्नूल यढावो. 
पूप अने दीप डरो. निभ्नविणित वाइय मोदीने जेमने जे खर्प ५रो- 

ॐ शध भभुडणोत्राः सस्मत्पितृपित्तामडभ्रपितामडाः 
जमुडामुडशर्माए: (वर्माश/युप्ता:) संपती: नित्यश्राद्धे अेतानि 
गन्यपुष्पधृषहीपताम्भूक्षानि युष्मल्यं स्वधा । 

शा रीते मातामड जाहिना शासने पश यंन जाहि यढावीने 
निभ्नविणित वाडयो. थोध्षीने ये अर्पण ५रो- 

ॐ जब जमुडणोवाः जसमन्माताभरप्रमाताभरवृद्धप्रभाताभर।: 
यमुडमुऽशर्भाशः (वर्माशः/ गुणाः) सपत्नीः नित्यश्राद्धे तानि 
जन्यपुप्पपूपट्ीपताम्थूलानि युष्मण्यं स्वधा । 

साध्य पहार्था, पीरसवा खने तेने जव्मिभंत्रित 5२वा : 
मोन पाजून यारे नाकु छणथी योरस छोरी अन्न नाहि पीरसो, 
पछी निम्न मंज भशीने अन्नने अलिमंजित रो 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सित्ववः । भाध्वीर्न: सन्त्वोषधीः ॥ 
गद न5तमुतोषसों भधुमत्पर्थिव्‌रकः । मधु धौरस्तु नः पिता ॥ भधुभानों 
९ सपतिमधुमा २ अरु सूर्य: । भा्वीरावो भवन्तु न: ॥ ॐ मधु भधुमधु॥ 

(शु.५. १३/२७-२८, ३७/१३) 
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खनतो स्पर्श 

भने ढाथोने जन्‍नपाननो स्पर्श उरता. 5रता. व्यस्त३पे राणो. जर्थात्‌ 
अनो. दाथ पोतानी कमी नाकु ठीधो जने तेना पर ढमणो. डाथ जानी नु 
धो राणी निम्नलिणित भं भशो- 

ॐ पृथ्वी ते पानं धीरपिधानं श्राह्मशस्य भुणे अभृत अभृतं भुढोमि 
स्वाड। । ॐ 6६ विषशुर्वि यङे त्रेधा नि ६पे पम्‌ । सभूढभर्य पा सुरे 
२१७। । ॐ विष्शों 5व्यमि६ रक्ष मद्रीयम्‌। 

इवे आना रायने जेम क राणी कमश डाथने ीबटाची जंगूढाथी, भन्न 
जाहिनो स्पर्श 5रो.. 

&६भन्तभू (शन्तनो. स्पर्श) । 

छमा जाप: (ढणनो. स्पर्श) । 

७६भाळयभ्‌ (धीनो. स्पर्श) । 

6६ डि: (इरी. अन्तनो स्पर्श) । 

^ वेरवा 

जोराउना रक्षण माटे निभ्नबिणित वाडय मशीन जन्नपाननी यारे नाकु 
त वेरो. 

ॐ पडता जरुर रक्षा, सि वेटिष६: । 
खनननो संडल्‍प 

मो25, तथ, ९० दर्शने निम्नबिणित पायो थोधषीने पिता जाहिना 
मोकनपात पासे तब वगेरे मूडी ६१- 

ॐ मुडगोत्राः शस्मत्पितूपिताभडप्रपितामडाः भमुडमुडशर्भाशः 
(वर्मा गुप्ता:) सपलीङः 6६भर्न सोपररं युष्मभ्य २५६। । 

२१ रीते माताम्‌ड जाहिने जन्त नापो. तथा भो25, तब, कण, बने निम्न 
विणित वायो नोबीने मातामड नादिना मोकनपान पासे. तक्ष वगेरे मूडी ६- 

ॐ रघ जमुडगोना; अस्मन्मातामडप्रमातामडवृद्धप्रमातामडाः 


समुआमुऽशर्भाएः (वर्भाए:/भुतता:) सपतलीङ्जः 6६मशं सोपरडरं युष्मश्यं 
२५६। । 
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$र्भनी पूर्णता भाटे प्रार्थना 

त्यार ५६ ढाथ कोडी. उभनी पूर्णता माटे प्रार्थना 5रो- 

जनडीन॑ डियाडीचं विषिडीचं थ य६ वेत्‌ । 
जस्छिंद्रभस्तु तत्सर्व पिनाहीनां भ्रसाहतः॥ 
भंजपा& 

लारण।६ गायत्री-मंत्र जने ऊँ मधु वाता (५, १६०) मंजनो, पा 
अरे, यथाश७त पुरुषसुऊतनो पश ५४ उसे. 'ॐ 6हीरताभव२०? (यकु. 
१८/४८) जाहि भंजोनो, ५७ पाह उरो. 

घक्षिणानो संडल्प 

डाथमां दक्षिणा हने निम्नविणित सं5€प मशवो- 

ॐ जध जमुडगोनाशाभू, जस्मत्पितृषिताभउप्रपिताभडानाभ्‌, 
जमुडामुडशरभश[ (व हीन) ) सपत्नीडाचां तथा जमुडामुःगोना शभ, 
सर्मत्भातामड्रभातामडंवृद्ध्रमातामडाचाम्‌, जमुडामुऊशर्भणा सपलीअनां 
वसुरद्रहित्यस्व३पाणां उतेतशित्यश्राद्व्तिष्ठाथमिदममुडहेवतं इक्षिशाद्रव्यभ्‌ 
जमुडगोनाय जमुडशभणे श्राह्मणाय हातुभडभुत्कृषे । 

चा प्रभाशे २ं5€प भशीने धक्षिए। ५।७७ने जापी घे. ६क्षिशामां 5ण- 
भूण पश जापी शाय छे. 

प्रार्थना 
हाथ कोरी भणवानने आर्थनापूर्वड निम्न-भंत्रथी ग्रशाम ऽरो- 
प्रमाहादुर्वता. र्भ प्रय्ववेताधरेपु यत्‌। 
स्भ२७॥६५ तह विष्शोः संपूर्ण स्यादि शः ॥ 
यस्य स्मृत्या य॒ नामोऽत्या तपोयशड्रियाहिषु । 
न्यून सम्पूर्ण याति सधो वन्दे तपय्युतभ्‌ ॥ 
भजवानने सपश 

आद्वनुं गन्न ्राह्मशने नापो जथवा थणमा नाणी हो, त्यारणा६ हाथ 
शोरीने २ आब-अर्मने नीये बणेदु वाऽय मशी नगवानने भर्पश री दो 

RO नित्यश्रादऽर्भशा भगवान्‌ २६६२: प्रीयतां न भम्‌, ॐ 
१८२६ ५३५७भ२तु । 
विष्शवे नभः, विष्छवे नमः, विष्शवे नभ: । 
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वाषिक तिथिये श्राद्ध निभित्ते श्रह्मत्मोष्चननो सं5<५ 

पिता, पिततामछ, प्रपिताम७ जाहिनी वार्षि$ तिथिजे समयाभाव जथवा 
56 अरशदश वार्षिक जेओेद्िट श्राद्ध न थ$ शठे तो पूर्वालिमुण थ 
निम्नविणित संऽ९५ 5रो- 

ॐ सघ विडभसंवत्सरे (जभुड) संण्यके (भुऽ) भासे (मु) 
पक्षे (जमु5) [तेथ (जमु5) वासरे (अमु5) गोत्रस्य जस्मत्पितुः* 
(जमु5) सांउल्पिउश्राद्ध तथा भविवेशवदेवाण्य पञ्यणबिञ्भ य 5रिप्ये । 

(नविवेश्वददेव पान. १५० तथा पनि पा. नं. १५३ मुन्‌ उरो), 

तत्पश्यात क्षिशालिभुण 4६ जपसव्य ऽरीने भोटड-त4-४ण ५४ 
निम्नशिणित स5९५ ३रो- 

ॐ जध (जमु5) गोत्राय पित्रे (जमु5) शर्मणे (वर्मशे/शुाय 
सांडल्पिङश्राद्वे 8६१५ परिविष्टं परिवेष्यभाएं द्राह्मशमोकन-तृप्तिपर्यत्तं 
सोपरेऽरं ते स्वधा। सव्य तथा पूर्वालिमुण थहीने जाशीर्वा६ माटे 
निभ्नविषित प्रार्थना 5रो- 

ॐ गोज नो वर्षतां हतारो नोऽसिवर्षन्ताम्‌ । १६: सन्ततिरेव य । 
श्रद्धा थ नो भा व्यभभद्‌ नुंदेयं य नोऽस्तु। जन थ नो णहु 
'भवेधतिथीश्य ्षभिमडि । यायितारश्य नः सन्तु भा य यायिष्म्‌ 5जयन । 
सेता: सत्या जाशिष: सन्तु ॥ पछी ६क्षिशानो. संडल्प ज। प्रमा ऽरो- 

$ते२१।४अ्तिष्छार्थ हक्षिशाद्रं यथानाभणोत्राय ्राह्मशाय 
हातुभडभुत्सूळे । त्यारना६ निम्न प्रार्थना ऽरो. 

सनी डियाडीनं विषिडीनं य यहुियेत्‌। 
तत्सर्यमय्छिद्रमस्तु पित्राष्टीनां प्रस॥६0:॥ 
9१६१ इुर्यतां अर्भ भ्रथ्यवेताध्व्रेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तहिष्शो: संपूर्ण स्थाहिति श्रुतिः॥ 
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१. पितुएनी बण्याजे धाधने (पितामछ्स्या तथा प२६६ने. अपितामध्स्थ' उडेदु, 


लोळ नाहि शयनान्तविधि 


मोकन विधि : भो%नयृडमां प्रवेश उरता पेक्षां छाथ-५० धोने 
घात पसीने साई अरी नाणवा, पछी ओणण। अरी “३ भूर्मुव: स्वः - 
जा. मेत्र्थी भे वार जायमन #२बुं. पछी योज्य पाटला. पर पूर्व 3 6२ 
नावु मुण इरी लेसी. कवु. थाण मूडवानी, %ज्याे कमशी नाकुजेथी थाण 
शेट. योरस भावुजेथी कणथी धोरवो. भणवानने परावेक्षा जन्नने पात्रोमा 
पीरसावी (को पराव्यो न होय तो भणवानने निवेदन 5रीने) ७५ कोडी 
प्रशाम उरो, जने. “ॐ जस्मा नित्यमस्त्वेतत्‌! 5डीने र्थन ऽरो. पछी. 
डाथमा षण्‌ बने (दिवसे) “सत्य त्वर्तेन त्वा परिषिञ्याभि? अने. (राजे) 
"तु त्या. सत्येन परिषिण्यामि! ऽडीन प्रोक्ष, 5रो. 

डवे पात्रोभांथी छस डे पाय जांगण हूर श्मणी नाकुे पृथ्वी. पर 
बणनुं खासन खापीने निम्नविणित मंज मशीन जश आस ३३१।- 


१. ॐ थूपतये स्वाढा । सा मंत्रोथी पृथ्वी, यो भुवनो तथा 

२. उँ थुवनपतये स्वाडा। | संपूर्ण प्राशीजोना स्वामी परमात्मानी 

उ. ॐ (भूतानां पतये स्वाढा । | एप्ति 4४ काय छे, केथी यौनी तृप्ति 
स्वत: ५७ शाय छे. 


पय प्राशाइुति : त्यारनाऽ कमश छाथमां थोईड छण कहने “ॐ 
खभृतोपर्तरशमसि स्वाडा? जा मंत्रथी जायमन उरो (सर्थातू भोकन पूर्व 
जभृत३पी ढणनु सासन प्रधान उरो) २१४ न थवो होये. त्या२णा६ भौन 
रडीने भोर केवडा पाय आस द्वारा निभ्नलिणित मंत्रोथी ॥७इतिजों नापो. 

१, ॐ प्राणाय स्वाढा । 
, ॐ जपानाय स्वाढा । 
ॐ व्यानाय स्वाढा । 
ॐ 6६नाय स्वाढा । 
ऊँ समानाय स्वाढा । 


है 8 92” 
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पछी ढाथ घो प्रसा६ अछ९ रो, भगवान द्वारा अछए उरायेव छोवाने 
श्री जेना. जासवाध्न समये जवश्य जेमना प्रेमनु स्म२०७ थतुं रछेशे, 

कमना पिता डे कये माह उयात डोय, तेमने प्राशाहुति सुधी ४ भौन 
राणपु बजे, १६९ थोर १२८। जन्‍नने कमश छाथमां भूडी धो ५ कण 
पश मूडी, सेने निम्नलिणित मंज भणशीने थविस्थान १२३ मूडी, देवु. 

जस्मदुले भृता ये य १७५४: । 
भु>४न्‍्तु भम्‌ यो... पानाय्येव नि: क्षिपेतू ॥ 

त्वारणा६ भए दाधम कण लने निम्नविषित मंत्र भएता नशत 
"ॐ जमभृतापिषानभसि स्वाढा |! जउघु रण पी देवु जने. वघेला, जपा 
वणने निम्न मंज भएता भएता 6स्छिष्ट जभन्न पर रेड छेपु- 

रोरवेडपुण्यानेये पद्चा्ुहनिवासिताभ्‌। 
जर्थिनाभु६$ ध्तभक्षय्यभुपतिष्ठतु ॥ 
(६० ५० ११/२३/३) 

डवे नषु कृ मूलि जन्न बहने जांगशामां जावी कुं जने ते 
डर योने नाणी धो. डाथ जने. मों घो ३७) नाकुने सोण अोजणा 
उरो, थोई कण 4हने डथेणी पर मुडी भने येने भने डथेणीशोमां णून 
घसीने भनने शांणोमां जंजूठानी १६६ १३ नाणी धे. जा वणते निम्नविणित 
मंत्रो. भत २९ी- 

शर्यातिं य सुडच्या थ य्यवनं श$भश्विनो । 
मोकनात्ते स्मरन्नक्ष्शोरङ्जाञम्भु निक्षिपेत्‌ ॥ 


पयित परिप भाटे निम्नलिणित्‌ मंत्र भएता भएता २९१२ ७६२ 
५२ ७4 ईरपो- 


जणरूयं वैनतेयं थ शनिं थ वडवानक्षम्‌। 
जनस्थ पारेलामार्ध स्मरे६ भीमं थ पञ्यमम्‌॥ 
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मोशन नाह भगवान, पर येल एकसी, बविग, 6बाययी भाहि 

पाशो. 
सोऽन गाहनां इत्य 

उणवो विश्राम : भोगन्‌ ना हणवो. विश्राम जपेक्षित 8. ५७ दिवसे 
जवानी मना 8.२ मोळून ५६ 4०० सो. उणा यावीने २१ श्वास 
सुधी यता, सोण शास सुधी थमए। पडणे खने नप्रीस शास सुधी. डाने. 
पडण सूयु कोने. तेनाथी पायनमां सुविधा रडे छे जने जाणस ५९ 
६२ ५४ काय छे. 

पुराण जाहिनुं अनुशीलन : विश्राम पछी पोताना 3र्तव्य-अर्योमा[ 
कडा शवु शोय. शास्त्रोजे उल्यु छे $ मोडून पछी छतिडास, पुराए 
खने पमशास्न जाहिना जनुशीवनभां तथा पोतानी जाखविशमा समयनो, 
सहुपया२ उरवो थ्रेट. व्यर्थ समय णोवो न शेहसे 

बोड्याना४ अने संध्योपासन : सूर्यास्त पुर्व सवा उवा २०७ 
मंडिरोमां दर्शन माटे नीडणवु. ऊउपथी यादो, केथी अमणन आर्य पश थ 
शाय, जाम तो प्रातःअ्मशचु मत्व अत्याषिऽ छे. सूर्यास्तिथी २४ मिनिट 
पूव सप्योपासन माटे बेसी कवु को, साथी पछेवा पज, डाथ, मध 
धोर्छने धोतियुं नध्वी जायमन डरी देवु कोने. सांयश्नणे प. स्नान उरी 


ला उ 


१. शास्त्रागुसार मोशन उरवानी पूर्ण विधि नडी क्षणवामां जावी छे. पाए 
अ मत स्मरण ने हीय तो भावानुसार अपण छिया द्वारा पश विधि पूरी 
उरी. शाय छे 


दिवास्वापं न ईर्वीत............................... । (६क्ष) 


३. तिडासपुराशानि धर्मशास्त्रात. याक्यसेत्‌। 

दृथाविनोह्वाड्यानि परिवाद्दश्य वहयेतू ॥ 
(अत्रि) 

ठ. आमे याज्याजराणि देवतानां तदीक्षणात्‌ । 

लोयात्रेति उचिता ता ईर्वन्‌ पुण्यभाज्भवेतू ॥ 
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शाय छे, पण जावश्य5 नथी, संध्योपासना पछी नित्य जे॥अताथी, 
मणवत्स्मर७ उरो तथा पोताना हेवन. ४५ 5रो, 5५३ धोने भगवान 
पर यढेल। यध्न वणेरेने धूंछी नाणवुं हे, भोज. क्षणावीने जारती 
8त२पी कोर्ने. शयन 3रावपु गोओ. 
सांध्यदीप : सूर्यास्त समये हीवो. प्रजटाची, देवो. कोने. जेनाथी 
बक्ष्मीनी प्राप्ति थाय 8. प्रभावा पछी निम्नलिणित भंत्रोथी दीपने 
5१३५ ५७ समझने प्रशाम 5रो- 
हीपो कयोतिः परं १३ हीपो कयोति्ईनाईन:। 
दीपो ७२0 मे पाप सांध्यहीप! नभोष्स्तु त॥ 
शुनं 3रोतु अध्याशभारोग्य॑ सुणसम्पध्भ्‌ । 
शनुभुद्विविनाशं य हीपक्योतिनभोष्स्तु ते. ॥ 
दोपडने हीची. डे अक्षत नाहि पर मूडवो फोने. %भीन पर भवानी 
निषेप छे. सायंडाणे मोशन अर्या नाह दिवस जाणायनां पोतानां ईप्थोनु 
सिंडावधो5न 3रवबु भो. 
जात्मनिरीक्षण' अने प्रभुस्मर९ - रात्रिये सूता पूर्व प्रत्ये5 व्यक्ष्तिमे 
थो समय माटे जात्मनिरीक्षण उरवु कोय डे मार. शरीर, वयन अने. 
भनथी शार विपरीत 3.6 छिया तो ५6 नथीने अने. को 4७ 6 होय तो 
तेन भाटे भजवन्नामनो. कप जने इरी न थाय ते माटे भनभा २५९५ उरो. 
टिक्सभरन प्रत्येक र्म. भगवानु स्मरण थतुं २९ 8 ॐ 
को न थयु होय तो हीननावे मणवानने पर्थ 
स्मरण निरंतर थतु २४. सूत पूर्व 
भगवाननी 


ची ते कुशो, 
ग 5२वी कोर्ने, झेथी तेमनुं 
शुरुशनोनी सेवा 3२वी भोये. तत्पश्यातू 
भानसि& सेवा उरत. उरता जेमना क यरशोमां सू “दु. 


lel LIS] 
"२ कक ० किन तनन १५८४ पर्यवेक्षेत नरश्यरितमात्मन: | 


विशिष्ट पूठा-प्रडरए। 


[38 पश यशाहि मछोत्सवो, पृषा-अनुष्ठानो नवा नवरात्रि पून, 
शिवरात्रिमा शिव-पृष्न, पार्थिव-पृषन, २४।िषेऽ, सत्यनारायए७प१%न, 
होपादबी-पूळून जाहि उर्भामा प्रारंने स्वस्तिवायन, पुएथाउवायन, 40 १- 
३२-११३७ तथा. २क्ष-विपान जाहि डर्मा संपन्न उरवामा जावे छे, 
५२०६ मुण्य-पूळून उरवाम जावे छे. माटे जरीयां पश जे पूढा-विधान 
शापदानं जाव्यु छे. नान्हीमुण श्राद्ध तथा विशेष जनुष्छानोना भुण्य हेवनु 
पूळून-विधान खडी जापवामा जाव्युं नथी. अन्य पद्धतिणोने ओहने ये 
5रपु ये] 

६५पू५४नभा वेध्मंत्रो, पछी जागम मंत्रो. जने. छेव्ये नाम-मभंत्रीनुं 
उय्यारए उरपामा जावे छे. खडी जे क उमनो, जापार लेवामां जाव्यों 
8. कने १६ मंत्रो न जावडता. होय तेमशे जाणम-मंत्रोनो प्रयोग उरवो 
शोय जने छतांय को शुद्ध 6य्य।२श न उरी शाय तो तेमन नाम मंत्रोथी 
पून उरवु क्ये. 

पृष्ठ पूर्व पात्रोने इभानुसर यथास्थाने (पा. नं. ११५) मूडीने पूर्व 
दिशा सामे गुण राणी, सासन पर नेसदु जने. जश वार जायमन 5रपु 
श्रेर्ठले- 

ऊ उशवाय नम: । ॐ नारायणाय नभ: । ३6 भाषवाय नम: । 
जायमन ५६ भमए॥ छाथना जंगूठाना मून भाणथी “ॐ हृषीडेशाय 
नभः, ॐ गोविन्हाय नभः? 5डीने ढो धूछी ७५ पोह नाणव। शोभे. 
त्यारणा६ निभ्नविषित भंत्रोथी पवित्री पारश 5२वी- 

पवित्रे. स्थो. वैष्णव्यो सवितुर्व: प्रसव 6त्पुाभ्यय्छिद्रेश पविनेण. 
सुर्यस्य रश्मित्रिः। तस्य ते पवितनपते पवित्रपूतस्य यळाम: पुगे 
तय्छ3यम्‌ ।' है 

पवित्री धारण मर्या मा६ प्राशायाम (पा. पह थी ५८) उरे. 


॥68 नित्यऽर्भ-पूकाप्रश्नश 


RARARAAARAAAAAAAKK RARRARRAKRAKRARRKRAKARRRRRRKK 3.33). 3). 3.33: ह़ैफै कै 7 
त्यारना६ डना डाथमां कृण तहने ११४॥ दाथ बड़े पोताना 6प२ भने 
पूछ सामग्री पर छांटवुं के.6अे- 

ऊँ जपविन: पवित्रो वा सर्वावस्थां जतोडपि वा । 

य: स्मरेत्‌ पुएउरीडक्ष स णाह्याभ्यन्तर: शुयि: ॥ 


ॐ प७३रीअक्षः पुनातु, ॐ पुए३री4क्ष: पुनातु, ॐ पु७रीअक्ष: पुनातु । 
त्यारना६ पात्रमा जरध्ण-5मण ननापी को गऐेश-जंत्रिआनी, मूर्त 


न छोय तो. सोपारीमा नाहाछरी पीठीने अक्षत ७५२ स्थापित अर्या ५६ 
डाथभो अक्षत खने पुष्प बहने स्वस्त्ययन नशपुं कोभ. 


स्वस्त्ययन 


ॐ जा नो (भद्राः $तवो यन्तु विश्‍वतो5६०्यासो जपरीतास 6७६: । 
हवा नो यथा २६१६ वृधे जसन्नप्रायुचो, रक्षितारों दिवे दिवे. ॥ देवानां 
भद्रा सुभतिर्ककूयतां देवानारातिरमि नो. निवर्तताभू। देवाना 
सण्यभुपसेटिभा वयं हेवा न जायु: प्रतिरन्तु ७वसे ॥ तान्पूर्वया निवि 
डूभउे वयं मजं भित्रभहितिं धक्षमस्रिपभ्‌॥ जर्यमण वरुण सोभभश्विना 
सरस्वती न: सुभणा भयस&रत्‌ ॥ तत्तो वातो भयोभु वातु भेष” तन्माता 
पृथिवी तत्पिता धो: । तह ग्रावाण: सोभसुतो भयोशभुवस्त६श्विना श्ृशुतं 
घिष्छया युवमू ॥ तभीशानं ४णतस्तस्थुषस्पति पियाज्यिन्यभवसे ढूभडे 
वयमभू । पूषा नो यथा वेध्सामस६ १६ रक्षिता पायुर६०५: स्वस्तये ॥ 
स्वस्ति न न्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न: पूषा, विश्ववे६:। स्वस्ति नस्त्या 
जरिष्टनेमि: स्वस्ति नो धूढस्पतिहधातु ॥ पूष६२५। भरतः पृश्निमातरः 
शुभ यावानो विध्येपु क्मयः। जज्निविद्द। भनवः सूस्यक्षसो विश्वे 
नो हेवा. जवसागमन्नेड ॥ भद्र अर्छलिः श्रृशुयाभ हेवा. भद्र 
पश्येमाक्षलिरय४०॥: । स्थिरेरङ्ेरुष्टुवा ससतनूमिर्व्यशिमडि ेवडित यहुः ॥ 
शतमिन्तु शरो जत्ति हेवा यना नश्यडा करसं तगूनामू पुत्रासो यत्र 


स्वस्त्ययन ॥69 


तिशी तिशी तिशी ति शि शिते शिते ति ति शिते ति तिले तेते तेते होतीत ती द कदम 


पितरो भवन्ति भा नो भध्या रीरिषतायुजन्तो: ॥ अजहितिर्धी- 
रहितिरन्तरिक्षमह्ितिर्भाता स पिता स पुन: | विश्वे हेवा. जहिति: पण्य 
बना जहितिर्शतमह्ितिशनित्वमूु॥ (शु. २० २५/१४-२३) धीः 
शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधयः शान्ति: । 
वनस्पतयः शात्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्रद्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव 
शान्ति: सा भा शात्तिरेषि ॥ (शु ५० ३६/१७) यतो यतः सभीडसे ततो 
नो नभय इर । शं न: $२ प्रकाश्योऽभयं नः पशुल्यः ॥ सुशात्ति्भवदु ॥ 
(शु. ५० ३६/२२) 


श्रीमन्‍्भड।णशाधिपतये नम: | कक्ष्मीनारायश्ाल्या नम: । 6भा- 
मलेश्वराल्या नम: वाशीडिरएयगर्भाण्यां नम: । शयीपुरन्दराण्यां नभः । 
माउपिठृयरशऽमवेल्यो नम: । हष्टटेवतान्यो नम: । ईु&५६५८।७यो नम: । 
आमहेवताल्यो नम: । वारपुढेवताल्यो नमः। स्थानहेवताल्यो. नम: । 
सेवेल्यो हेवेल्यो नम: । सर्वेष्यो श्राह्मऐरेण्यो नमः । ॐ सिद्धिभुद्विसडिताय 
श्रीमत्मडागश्चाषिपतये नम: | 


सुमुणश्ये5६न्तश्य 5पिक्षो १४४७४: । 
बभ्भोहरश्य पिइटो विध्नताशो  विनाय5:॥ 
धुअडेतुर्णफषाध्यक्षो भालयन्द्री शक्षानन: | 


दाध्शै नि गामानि यथः पहेय्छृशुयाधपि ॥ 
विधारम्भे विवाहे य्‌ प्रवेश निर्गमे तथा। 
सडय्रामे संडटे यैव विध्नस्तस्थ न कायते॥ 
2७०२ दें शशिवर्ण यतुर्भुकूभ्‌ | 


प्रसवं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपशान्तये ॥ 
सीप्सितार्थसिद्धयर्थ पूकितो यः सुरासुरैः । 
सर्वविध्नहरस्तस्मे गशाधिपतये नम: ॥ 


सर्वभजक्षमाजध्ये! शिवे! सर्वार्थसाघिडे । 
शरष्ये ज्यम्भड! गरि नारायएि नमोऽस्तु ते॥ 
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सर्व! सर्वअर्येषु चास्ति तेषामम्जतम्‌। 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ भङ्क्षायततं ७रि:॥ 
तदेव कर्न सुदिनं तडेव तारां यच्दणव १६१ । 
विद्यानबं ६५०५ तद्देव कक्ष्भीपते तेऽड्घ्रियुभं स्मरामि ॥ 
दालस्तेषां कयरतेषां इतस्तेषां पराकयः। 
येषाभि"्टीवरश्याभो हृध्यस्थो कनान: ॥ 
यत्र योजेश्वरः इष्शो यत्र॒ पार्था धनुधर: 
त श्रीर्विकयो भूतिध्नुवा नीतिर्भतिर्मम॥ 
खनन्याश्चित्तयत्तो भां ये कनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्यासियुङत्तानां योगक्षेभ॑ वराभ्यडभ्‌ ॥ 
स्मृतः सङल्षव्याइं लाकनं यत्र कोयते. । 
पुरुषं तभं नित्यं प्रकामि शरं इरिभ्‌॥ 
सर्वेष्वारम्भर्येषु नयस्निभुवनेश्वरा: । 
दवा हिशन्तु चः सिद्धिं भ्रह्मेशानशनाईहनाः॥ 
विश्वेशं माधव हुए. ६७३पाणिं य मैरपभ्‌। 
बन्दै डाशी गुडा गर्जा, भवानी भणिउएि अम्‌ ॥ 
१तुएई भढाडय ओटिसूर्यक्षम । 
निर्विष्न॑ डुरु भे देव सर्षडर्येषु सर्व ॥ 


जऐशाभ्लिडञाण्या नम: ॥ 


डाथभां दीघेल जक्षत-पुष्पो अऐेशम्जि4 8५२ थढापी ६. (२५६ 
वम. छाथमां कढण, जक्षत खने द्रव्य कहने संप उरो. 


($) [निष्काम संडल्प 


ॐ विष्शुर्विषशुर्विष्शुः श्रीमद्धशवतो. भडापुरुषस्य विष्शोर!शय! 
प्रवर्षभान ५६७७ दितीयपराध श्रीश्ेतवाराऽडव्ये वेवस्वतमः्वःपर 


जजन्यास 008) 
औ कै है है है है कै है है है ऐै कै है है है ऐै कै है है कै है कै कै कै कै कै कै है कै फै कै कै कै कै कै कै कै शि कै कै कै कै कै कै औै जैक शिवे शशि 
विंशतितमे 5 वियुगे 5 तिप्रथभथरऐ ९ म्भूद्वीपे मारतवर्षे जार्यावत58 शे... 
नगरे।आमे/क्षेते (जविभुठतवाराणसी-क्षेत्रे जानं६वने मडाश्भशाने गौरीभुणे 
जि4९25विरादित)... वे$भा०हे ... संवत्सरे... भासे... शु5/&प्शपक्षे... 
तिथो.... वासरे... प्रात/सायंआवे... गोरः... शर्भा/वर्भा/शुप्तः खडं 
ममोपात६ु रितक्षयद्दार! श्रीपरभेश्वरप्रीत्यरध... ६५२4 पन ५रिष्ये । 
(ण) सडाम संड5ल्‍प 
को. सठाम पृष्ठ उरपी ढोय तो डामना-विशेषनु नाम वेवुं कोरे. 
जथवा निम्नविणित सं5€प उरपो शे6जे- 
..- जं श्रुतिस्भृतिपुराजरोङतइवप्राप्यर्थ मम सङुटुम्भस्य सपरिवारस्य 
क्षेमस्वैर्यायुरारो_्यैश्वर्याजिवृद्धयर्थभाषिभोतिअपिदे विक्षध्यात्मि4जिविव- 


तापशभनाथे धर्मार्थअभभोक्षइक्षप्राप्त्यथ नित्यअव्याएकाभाय 
भजवद्रीत्य्थ... ६वस्थ पूरनं ऽरिष्ये । 
न्यास 


सं&९्प ५६ न्यास उरो." मंत्र णोध्षतां णोक्षतां कमश डाथेथी जसमा 
नष्ट जंगोनो स्पर्श 3रो. 


खडूजन्यासर 
सडखशीर्षा पुरुषः सढसाशषः सडसपात्‌। 
स भूमि सर्पत स्पृत्वाऽत्यतिष६्शाङ्गु्षम्‌॥ (इनो ७५) 
पुरुष जेवे६ सर्व यद्भूतं यथ्य भाव्यभू । 
8तभृतत्वस्येशानो यह्न्नेनातिरोडति ॥ (कमशो. डाथ) 


जेतावानस्य मउिमातो कयायाँश्य पूरुषः। 
पाहो5स्य विश्वा भूतानि जिपाध्स्याभृत॑ हिवि॥ (इनो ५०) 


१, यथा देवे तथा हेउे न्यासं डुर्या६ू विधानतः । (नृडत्पाराशरस्मृति ४/१३५) 
२. भृडत्पाराशर स्मूतिना. अध्यायं उभा. जा विधान 444 १२४ थी १२८ 
सुधी छे. 
(पून जाहिमां जंगनयास, उरच्यास साहि 5रवानु विशेष ३० छे, रुं 
कोर्छये, 4२७ डे न्यासथी भनुष्यमां देवत्वं स्थापन थाय छे.) 
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त्रिपा६६ 6हेत्पुरुषः पाहोऽस्येडािवत्‌ पुषः | 

ततो विष्व३ व्यक्ञषमत्साशनानशने खल ॥ (कभ्‌शो ५०) 
ततो विराउकायत विशको जाधि पूरुषः । 

स कातो जत्यरिय्यत पश्याद्रुमिमथो पुरः॥ (वाम्‌ कध) 

तस्माधशात्सर्वडुतः सम्भृतं प५६कयभू । 

पर्र्ताश्यडे वायव्यानारएया ञराभ्याश्य ये॥ (धक्षिश श) 
तस्माधशात्‌ सर्वहुत क्य: साभानि शिरे । 

छन्द सि कश्चिरे तस्माधशुस्तस्माहकायत॥ (वाम ३2१२) 
तस्माहश्वा सकायन्तं ये डे योल्रियाहतः। 

गावो. ७ ढशिरे तस्मात्तस्माककाता सकावयः॥ (दक्षिण 5टिभाण) 


तं यशं भर्डिषि प्रोक्षन पुरषं कातभ्रतः । 
तेन हेवा. अयन्त साध्या, ऋषयश्य ये ॥ (नाहि) 
यत्पुरुषं व्यह्ठुः अतिधा व्यञ्व्पयन्‌ । 


मुर्ण डिमस्यासीत्‌ डि नाई डिभूर पाद 6य्येत॥ (९६५) 
त्राह्मशोऽस्य भुणभासीहलाइूं राशन्यः ई१: । 

७३ तदस्य यद्दवेश्यः पहदश्या शूद्री सशायत॥ (वाम ०७) 
थन्द्रभा मनसो कातश्यक्षोः सूर्यां जकायत । 
श्रोतराद्मायुश्य प्राशश्य भुणा६र्निरशायत॥ (दक्षिण नाडु) 
नाल्या जासीहन्तरिक्ष शीष्छा धो: . सभवर्तत । 

पदुण्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोळ २ खडल्पवनू ॥ (५७४) 
यत्पुरुषेश इविषा हेवा. यशभतन्वत । 
वसन्तो5स्यासी ६॥॥कयं ग्रीष्म ष्मः शरद्वविः॥ (गुण) 
सप्तास्यासनू परिषयस्त्रिः सप्त सभिष: ता: । 

हेवा यशं तन्वाना अन्नच पुरुषं पशुम्‌ (अण) 
यशेन यशभयकन्तं हेवारतानि वर्माणि प्रथभायासत्‌। 

१४ नाई महिमानः सयन्त य पूर्व साध्याः सत्ति हेवाः॥. पू) 


उर्च्यास ॥73 
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पज्याजन्यास 


भहत्यःसम्भृतःएथिव्यै रसाथ्यविश्व+मछ:.. समवर्तताओ । 

तस्य त्वष्टा वि६१६पमेति तन्मरत्यस्थ.... हेवत्वमाढानमञओ ॥ (६६५) 
वेहाडमेतं पुरुषं मडान्तमाहित्यवर्छ तमसःपरस्तात्‌ । 

तमेव विित्वाति भृत्युभेति नान्यः पृन्थाविधतेऽयनाय ॥ (माधु) 
प्रशपतिश्यरति गर्थे अन्तर्ायमानो णहुधा वि करयते । 

तस्य योनि परि पश्यतति पीरास्तस्मिनु ७ तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ (शण) 

यो देवेश्य जातपति यो देवानां पुरोडितः। (इवयायइुभ्‌- 
पूर्वो यो देवेश्यो कातो नभो रुयाय आ्राह्मये॥ ननेणनानेसपर्शऽरो) 
रथं ग्राह्य कनयत्तो देवा सर्ने तह्रुवच्‌। (स्नाय इद्‌, अभी 
यस्त्वेवं ्राह्मशो विधात्तस्थ हेवा. शस्त वशे॥ देणी पर तानी १०७) 


्ड्य्च्यास 


्राहमशोऽस्य मुणमासीदूनाहू राकन्यः हत: । 

8३ तह्य यंदेश्य: पद्भ्या शूद्रो अकायत ॥भजुष्धा्यां नम: ॥ (घनेअळूनोस्प्श्ये) 
यढमा मनसो. कातश्यक्षोः सूर्यो जश्यत । 
श्रोनदायुशय प एश्‍य भु०॥६[०२%।4८ ॥ तर्छनील्यां = नभः॥ (तनाम) 
गया जासीहन्तरिक्ष... शीर्षो... धो; समवर्तत । 

१६७०4 भूमिहिश: त्राता बोडा २ २५८१यन्‌ ॥ मध्यभात्यांनम: ॥ (बने मध्यमाओनो ,) 
ययुरपेश इविषा देवा यशभतन्वत । 

पसन्ोऽस्यासी६कयं औष्म ह्मः शरद्धविः ॥ जनामिआध्यांनम: ॥ (नने अनामिङ्नओोनो „) 
सपार्यासन्‌ परिधयसिः सपा समिषः |: | 

यद त्याना जमन पुरुष पशुम्‌ ॥ अनििअश्या चमः ॥ (४ अनिध्मो) 
(शन यृशमयकन्त ेवास्तानि धर्माणि प्रथमाष्यासन्‌ | 

१४१४ भहिभान:सयन्तयतरपूर्व साध्याःसनत्ति.. ५:॥ 

5२१७४२५४४ तथां नभः | (बने 5रतण अने. उरपृष्ठीनो स्पर्श ऽरो.) 


74 नित्यऽ५-५७५ॐ२ 


कै कै फै है कै है है फै है है फै है फैै फ़ैै कै फै फै हफै फै है है कै है है फै है है है है है है फै है है है है है है है है है है है फै है फै है फै है है औै 


जापति जने. जैरीनी पृष्ठ 


(पूश्षमो के वस्तु विधभान न दोय तेना. माटे "मनसा. परिददप्य 
समर्पयामि? उडेवु. केम डे साभूषश माटे 'जाणूषणं मनसा. ५(२५प्य 
समर्पयामि? । ) 

डाथम्‌ सक्षत 484 ध्यान ५रो- 
भजन गऐेशनुं ध्यान : 

गकाननं भूतणणाधियेवित उपित्थऽभ्भूईकयारुभिक्षशभ्‌ । 

6मासुतं शो5विनाशआर5 नमामि विध्नेश्वरपाध्पह४भ्‌ ॥ 
त्वती गौरीनुं ध्यान : 

नभो छेव्ये भडाडेयै शिवायै सततं नमः । 

नभः भ्रृत्ये भद्रायै नियताः 996: स्म ताभ्‌॥ 

श्री गेशाम्मिङ्ञल्यां नमः, ध्यानं समर्पयामि । 
त्ाणवान गऐेशनुं सडन : 

ऊॐ जणाना त्या गश्षपतिइवामडे प्रियाशां त्वा प्रियपति-उवाभडे 
निधीनां त्वा. निषिपतिडवामडे वसो भभ। जाउभकानि गर्भधमा 
त्यभकासि गर्भम्‌ ॥ (युर्व& २३/१८) 

ओेद्ेडि उरम्भ मठेशपुन सभस्तविध्नोधविनाश६क्ष । 
भाङव्यपृकाप्रथभप्रधान गृढाए। पूछा भगवन्‌ नमस्ते ॥ 

ॐ भूर्थुवः स्वः सिद्विभुद्विसडिताय शएपतेय नभः, 
शउपतिभावाडयामि, स्थापयामि, पूकयाभि य्‌ । 

छाथना, अक्षत गऐशछ 6पर यढावो, पछी भक्षत 4&ने गशेशछनची 
वम नाशु गोरीछनुं जावाउन उरो. 
भजवती जोरीनु जावाउन : 

ॐ जम्भे सम्मिड5भ।तिड न भा नयति उश्यन । 
ससरत्यश्वऽ: सुलद्रिडं आभ्पीक्षवासितीम्‌॥ 
(शु. ५० २३/१८) 
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उेभाद्रितनयां देवी पर शङ्खरप्रेयाम्‌। 
कभ्भो६२स्य शननी गोरीभावाडयाभ्यडंम्‌ ॥ 
ऊँ भूर्भुव: २५: णीये नभः, गोरीमावाडयामि, स्थापयामि, पठयामि य । 
प्रतिष्ठ! : ॐ भनो कूतिश्रुषतामाकयस्य भृडस्पतिर्यशञमिभं तनोत्वरिष्टं 
यशसमिभं ६५धातु । विश्वे देवास 6७ भाध्यन्ताभो उ म्भ्रतिष्ऽ ॥ 
(यथुर्व६ २/१३) 
सस्ये राशः प्रति८नु शस्यै प्राणा: क्षरन्तु य । 
सस्ये देवत्वभर्यये भामेति य अश्यन ॥ 
गशेशाम्मिठे ! सुभ्रतिछिते ५२६ भवेताम्‌ । 
प्रतिष्छापूर्वडम्‌ जाक्चनार्थे अक्षतान्‌ समर्पयामि जऐशाम्मिउक्या 
नम: | (सासन माटे सक्षत समर्पित उरो.) 
पाद्य, अर्ध्य, जायभनीय, १ ॐ देवस्य त्वा सवितु: भ्र्वेऽश्वितोर्नाइुल्यां 
स्नानीय, पुनरायभनीय 4 पूष्ञो उस्ताल्याम्‌॥ (यकु० १/१०) 
जेतानि  पाधधार्ध्यायम्नीयर्नानीयपुनरायभनीयानि समर्पयामि 
गशेशाम्षिश्रल्यां नभः। (जाट उडी कण्‌ यद्वो.) 
हग्पस्नान : ऊ पयः पृथिव्यां पय जोषपीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 
पयस्वतीः ५६२: सन्तु मह्यभू॥ 
(यभुर्व६ १८/३६) 
अमपेनुसभुद्धृत॑ सर्वषां श्वतं परभू । 
पावनं यशलेपुश्य पय: स्नानार्थभर्पितम्‌ ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्ाण्यां नमः, पयःस्नाचं समर्पयामि । 
(दूषधी स्नान ५२।वो..) 
६षिरनान : ॐ ६धिआब्शो, जअारिष ढिष्शोरश्वस्य वाकिनः। 
सुरक्ति नो भुणा उरता छ जावू षि. तारिषतू ॥ 
(4१० २३/३२) 
पयसरतु समुद्धृतं भपुराम्ध शशिप्रभम्‌ । 
हध्यानीतं भया देव स्नाना प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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ॐ थूर्थुव: स्वः गशेशाम्थिअरण्यां नभः, ६पिस्नानं समर्पयामि । 
(ध्वथी स्नान ५२4.) 
धृतस्नान : ॐ घृतं भिभिक्षे पृतमस्य योनिर्घृते श्रितो. ुतम्वस्य धाम्‌ । 
जनुप्वधभा वर भाहयरव स्वाडाइत वृषभ १क्षि डव्यम्‌॥ 
(4०० १७/८८) 
नवनीतसभुत्पन्नं सर्वस्ंतोष॥र२4भ । 
घृतं तुण्यं प्रहास्यामि स्नानार्थ भ्रतिशृह्यताम्‌॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्मि्जल्यां नभः, घृतस्नानं समर्पयामि । 
(धृतथी स्नान ३रापो..) 
मधुर्नान : ऊ मधु वाता कतायते मधु क्षरत्ति सिन्वव: । माध्वीः सन्त्वोषधीः । 
मधु नङतभुतोषसो भधुमत्पार्थिव२४ः। भु धीरस्तु नः पिता ॥ 
(4१० १३/२७-२८) 
पुष्परेशुसमुद्धूतं सुस्याइु भधुरं भधु। 
तेः पुष्टिडरे दिव्यं स्नानार्थ भ्रतिृह्णताम्‌॥ 
ॐ “भूर्भुवः स्वः गशेशाम्णिद्वण्यां नभः, मधुस्नानं समर्पयामि । मधुथी 
स्नान 5२4.) 
श्छरारतानः उँ रूपा. रसमुद्यस सूर्ये सत्त समाउितभ्‌। 
अपा रसस्य यो २सरतं वो गुलाम्युत्तमभुपयामगृरीतो5- 
सीनद्राय त्वा कुष्टं गुलाभ्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा कुष्टतभभ्‌ ॥ 
(यभु० ८/3) 
एक्षुरससभुद्धंतां श्छरां पुरिधं शुभाम्‌। 
भलापडारिअ्ं दिव्यां स्नातार्थं प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाम्मिङ्ञ्यां नमः, शर्डरास्नानं समर्पयामि । 
(श्छराथी स्नान ३रापो.) 
पञ्याभृतरनान : ॐ पज्य नधः सरस्वतीभपि यन्ति ससरोतक्षः। 
सरस्वती तु पञ्यधा सो देशेडभवत्सरित्‌॥ 
(यथु० ३४/११) 
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पण्याभृत॑ भयानीत॑ पयो घि घृत भधु। 
शर्डरय समायुङतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
उँ भूर्भुवः स्वः ग्षेशास्मिङीक्यां नभः, पज्याभृतरनान समर्पयामि । 
(पयाभृतथी स्नान रावो.) 
शन्पोधडसतान : ॐ जे शुना ते श शुः पृथ्यतां परुषा प२:। 
गन्धसते सोभभवतु महाय रसो रथ्युतः॥ 
(५४० २०/२७) 
भवयायवसभ्भूतयन्दनेन विनिःसृतम्‌ । 
5६ गन्‍्धोह्डस्नानं इडभाऽतं य गृह्वताम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्व: गशेशाम्भिआण्यां नभः, जन्योहडरनानं समर्पयामि । 
(गंघ६५थी स्नान 5रवो..) 
ुद्रो६डर्नान : ॐ शुद्धवाब: सर्वशुद्धवालो, मशिवाबस्त जाश्‍विना: 
श्येतः श्येततक्षोडरुणस्ते. रुद्राय पशुपतये ॐ 
यामा खवविप्ता रौद्रा नभोउपाः पार्छन्याः॥ 
(५4१० २४/३) 
भङ्गा य यमुना येव गोहावरी सरस्वती । 
गर्भध सिन्धुशवेरी स्नानार्थ प्रतिभृह्यताम्‌॥ 
उँ भूर्भुवः स्वः गऐेशाम्भिआण्यां नमः, शुद्रोौ६३स्नान समर्पयामि । 
(शुद्ध शणथी स्नान 5रवो..) 
जायभन : शुद्रोऽऽर्नानात्ते शायभ्नीयं कब. समर्पयामि । 
(नायमून्‌ माटे कुण आपो.) 
१२१ ; उँ युवा सुवासाः परिवीत नागात्‌ स 6 श्रेयान्‌ भवति कायमानः । 
तं पीरासः इवय 6न्नयन्ति स्वाध्यो उ भनसा देवयन्तः ॥ 
(७७१७ उ/८।४) 
शीतवातोष्शसंत्राएं. लककाया रक्षण परम्‌ । 
देडाबइरणं वसमत: शान्ति प्रयथ्छ मे॥ 
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ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्व्यां नमः, वस्रं समर्पयामि । 
(वस्त्र समर्पित ऽरो..) 
जायभन : वसानते जायभनीयं ढब समर्पयामि । (जायमन भाटे कण 
जपो.) 
6पवस्त्र : ॐ सुषातो कयोतिषा सड शभ. वड्थमाऽसहत्स्वः। 
वासो खज्ने विश्वडपसं व्ययस्व विभावसो ॥ 
(यक्षूुठ ११/४०) 
यस्याभावेन शासरोऊतं अर्भ अिज्यिन्न सिध्यति । 
पवस भ्रयय्छामि सर्व4भोप&२५भ्‌ ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिद्षण्यां नमः, पच्ने (6पवस्रातावे 
२३तसूत्रम्‌) समर्पयामि । (७५१२ समर्पित ऽरो.) 
जायभन : 6पवस्रात्ते जायभनीय कवं समर्पयामि । (जायमन माटे षण्‌ 
सपो.) 
यशोपवीत : ॐ यश्ञोपीवतं परमं पवित्रं प्रकापतेर्यत्सडर्क पुरस्तात्‌। 
जायुष्यभग्रर्य प्रतिमुज्य शुञ्रं यशोपवीतं भक्षमस्तु तेः ॥ 
यशोपवीततमसि यशस्य त्या यशोपवीतेनोपनल्यामि । 
नवल्मिस्तन्तुल्मि्युङतं त्र्मुशं देवतामयम्‌ । 
इपवीतं भया धत्तं गाए परमेश्वर ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्षण्यां नमः, यशोपवीतं समर्पयामि । 
(यशोपवीत समर्पित ऽरो.) 
जायभन : यशोपवीतान्ते जायभनीय कलं समर्पयामि । (जायमन माटे 
वण. जप.) 
यच्छत: उँ त्वां गन्धर्वा जणनंस्त्वाभिष्दस्त्वां भृडस्पतिः। 
त्यामोषषे सोमो राका विद्वान्‌ यक्ष्माहमुय्यत ॥ 
(यृकु० १२/८८) 
श्रीणएई यत्नं दिव्यं जन्वाढयं सुमनोडरम्‌। 
विशेषन॑ सुरश्रेष्ठ! यन्धनं भ्रतिभृह्यताम्‌॥ 
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ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्षण्यां नमः, यन्दनानुवेपन समर्पयामि । 
(यन सर्प 5२.) 
सक्षत: उँट अक्षन्नभीभ&न्त ह्यव प्रिया जधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योकान्विन्द ते डरी ॥ 
(५९० ३/५१) 
अक्षताश्य सुरश्रेष्छ डुङ्डैमाछता: सुशोलिताः । 
भया निवेदिता भउत्या शृडाश परमेश्वर ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गश्केशाम्भिक्षल्यां नमः, शक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(अक्षत यढावो..) 
पुष्पमाला : ३ जोषधी: प्रति भोध्ध्वं पुष्पवतीः भ्रशूवरीः । 
खश व सर्ङित्वरीर्वीरिषः पारयिष्णाव: ॥ 

(५९० १२/७७) 
भाव्याहीनि सुगन्धीनि भाषत्यादीनि वे प्रभो. । 
भयाहइतानि पुष्पाणि पूळार्थ भ्रतियृह्यताम्‌॥ 

ॐ भूर्मुवः स्वः गशेशास्मिङ्यां नमः, पुष्पमावां समर्पयामि । 
(पुष्पमाणा समर्पित उरो.) 
दूर्वा: ॐ अष्डाळाएडाठारोडन्ती परुषः परुषस्परि । 
खेवा नो हूर्व प्र तनु सडसेश शतेन य॥ 

(५९० १३/२०) 
र्वान्‌ सुडरितातभृताच्‌ भजैलप्रधन्‌ | 
यानीतासत५ पूशर्थ गृढाए गएनाय5॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्षल्यां नमः, दूर्वाडइरान्‌ समर्पयामि । 
(६५. 4८१) 
सिन्ध? : ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूचनासो वातअभिय: पतयन्ति यहा: । 
घृतस्य धारा जरुषो न वाङ अछा लिन्ध्नपूर्मिलिःपिन्चमात; ॥ 
(५९० १७/८५) 
सिन्दूर शोभन २5 सोधाग्यं सुणवर्षनभू । 
शुभ६ आभई यैव सिन्दूर भ्रतिशृह्णताम्‌॥ 


]365 Nityakaram Puja Prakash_Section_7_2_Front 


80 नित्यडर्म-पूळा 9 श 


ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाम्थिक्राण्यों नमः, सिन्दूर समर्पयामि । 
(सिंदूर अर्पित 5रो.) 
जनीव-गुवाब | उँ नडिरिब भोजै:पर्यति नाईं कयाया डेतिंपरिनाषमानः । 
खाहि जनेऊ | डस्तष्नो विश्वा विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ 
परिमल द्रव्य | पुमा सै परि पातु पिश्वतः॥ 

(यकु. २८/५१) 
जभीर य शुवावं य  उरिद्राध्सिमन्वितमू । 
नाना परिम द्रव्यं गृडाए परभेश्वर॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्षण्यां नमः, नानापरिमदद्रव्याणि 
समर्पयामि । (जनीब जाहि यढावो.) 
सुगन्धिद्रव्य : जरिरिव ............................... विश्वतः । 
दिव्यभन्यसमायुङतं भडापरिभवाद्धुतम्‌ । 
जन्धद्र्यमि्ं त्या हत वे परिभृह्यताभ्‌॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिअ्षष्यां नमः, सुणन्धिद्रव्यं समर्पयामि । 
(सुशषित ५०५ जर्पए ऽरो.) 
धुप : 3 धूरसि पूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्यति तं धूर्व य वयं धूर्वाभः । 
देवानामसि वल्तिभ्‌ सस्नितमं पप्रितमं कुष्टतभं देवडूतभभ्‌॥ 
(५१० १/८) 
वनस्पतिरसोद्भूतो भन्वाढयो जन्य 6त्तभः। 
जात्रेय सधवा धूपोऽयं प्रतिजृह्यतामू ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गशेशाभ्जिञल्या नभः, धूपमाघ्रापयामि 
(धुप तावो.) 
टीप : ॐ ज5नकर्थोतिकर्योतिर5न: स्वाड। सूर्या कयोतिक्यातिः सूर्य: स्वाड। । 
अग्निर्यो कयोतिर्वर्यः स्वा सूर्या वर्या कयोतिर्वर्यः स्वाढ। ॥ 
कथोतिः सूर्यः सूर्या, कथोतिः स्वाहा! ॥ (यक्ष ३८) 
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साकयं य वार्तसंयुडर्त वलिता योडित मया । 
दीप शृडाश देवेश त्रे्ोऽ्यतिमिरापडम्‌ ॥ 
लतया हीप॑ प्रयय्छामि हेवाय परमात्मने । 
तराहि भां निरयाह घोर॥६ हीपळ्यो[तेनभोडरतु ते ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गऐ्ेशाम्भिक्षण्यां नमः, टीप ६र्शयामि । 
(दीप नतावो) 
उस्तप्रक्षालन : ॐ हृषीडेशाय नभ? ऽदीने हाथ धो नाणो. 
नेवेध : नेवेध प्रोक्षित 5रीने भंष-पुष्पथी जाय्छाहित उरो. त्यार०।६ कणी 
योरस दोरी भगवान सन्भुण भू. 
ॐ नाल्या जासीहन्तरिक्ष शीर्ष्यो धौ: समवर्तत । 
पहल्यां भूमिर्हिशः श्रोत्रात्तथा बोळ २ जडल्पयनू ॥ 
(4१० ३१/१३) 
ॐ जभृतोपस्तरशमसि स्वा । 
ऊँ प्राय स्वाडा: ऊॐँ जपानाय स्वाडा । ऊँ समानाय स्वाद । 
ॐ ७६५4 स्वाढा । ३5 व्यानाय स्वाहा । ॐ जभृतापिधानभसि 
स्वाहा । 
शडराणए३णाधानि ६धिक्षीरघृतानि थ। 
जाडार भिक्ष्यभोकयं य नेवेधं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिकण्यां नमः, नेवेद्य निवेदयामि । 
(नेवे निवेदित ऽरो.) 
नेवेधान्ते जायमनीयं कथं समर्पयामि । (४० समर्पित ऽरो.) 
ऋतुझन : उँ याः ईविनीर्या गई अपुष्पा याश्य पुष्पिशीः । 
भृडस्पतिप्रसूतास्ता नो. भुज्यन्त्वः इंसः॥ 
(५९० १२/८८) 
6६ १ भया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सईलावाप्तििविककच्भूनि कन्भनि॥ 
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ॐ (भूर्भुवः स्वः गशेशाम्भिक्र्यां नमः, ऋतुईक्षानि समर्पयामि । 
(#तु३$० थर्पए॥ ऽरो.) 

इक्षान्ते जायभनीय॑ ढब समर्पयामि । (जायमनीय छण अर्पित 5२.) 
6त्तशापोऽशन : 6त्तरापोउशनाे, ढब समर्पयामि । गशेशाम्णिश्रण्यां 
नभ: | (४० जापो.) 
3रोदतैन : ॐ श शुना ते श शुः पृथ्यतां परुषा परुः। 

जन्खस्तै सोभभवतु महाय रसो सय्युतः॥ 

(4९० २०/२७) 
यृन्दनं भवयोद्धृत॑ उस्तूर्याद्िसमन्यितभ्‌ । 
डरोद्दरतन5 ६५ गाए, परभे२५२ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्व: गशेशाम्भिक्षण्यां नमः, डरो थन्ध्न 
समर्पयामि । (मक्षययन्धन समर्पित 5२.) 
ताम्थू॥ : ॐ यत्युरुषेश इविषा हेवा. यशभतन्यत । 

वसन्ती5स्यासी क्य ग्रीष्य ४४५: शरद्धवि: ॥ 

(यकुठ ३१/१४) 
पूणीइक्षई भछह्व्य. नागवध्थ्षीधलैयुतभ । 
गेवादियूर्छसंयुऊतं ताम्भूवं प्रतिगृह्यताभू ॥ 

ॐ बूर्भुव: स्वः गशेशाम्थिक्रण्यां नमः, भुणवासाथभ्‌ जेक्षाक्षवंग- 
पूणीकक्षसडित ताम्भूब समर्पयामि । (जेवयी, बविज, सोपारी युक्त पान 
सर्प७। ऽरो.) 
धक्षिए॥ : ॐ हिरण्यगर्भः समव्तताओ पभूतस्यथ कात: पतिरेड नासीत्‌ । 

स धाधार पृथिवीं धामुतेमा अस्मे हेवाय उंविषा विधेभ ॥ 

(५१० १३/४) 
डिरए्यणर्मगर्भस्थ उभभीकं विभाषसो: । 
जनन्तपुण्य$लदमत: शान्तिं प्रयथ्छ भे॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः गएशाम्मिङ्गल्यां नभः, इत्तायाः पूढाया: साहुष्यार्ये 
द्रष्पधक्षिणां समर्पयामि । (५०५ ६क्षिश। समर्पित ऽरो.) 
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जारती : ॐ 6६७4: प्रषनन मे गस्तु ६शवीर २५२ स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रकासनि पशुसनि क्ोऽसत्यभयस्नि । 
खर्निः प्रश भुवां मे 3रोत्वन्नं पयो रेतो जस्मासु धत्त ॥ 
(4१० १८/४८) 
ॐ जा रानि पार्थिव २%ः पितुरभ्रायि धाभलिः। 
दिवः २६ _ सि थृडती वि तिष्छस जा त्वेषं वर्तते तम: ॥ 
(५९० ३४/३२) 
इदलीयर्भसम्भूतं 3र्पूर पु प्र्टीपितभ्‌। 

सारातिङभ्ं डुर्व पश्य मे वरही. भ4॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गश्षेशाम्भिआण्यां नभः, थारार्तिङ समर्पयामि । 
(उपूरनी भारती डरो, जारती ५६ कण रेरी धे.) 

पुष्पा>४लि : ॐ यशेन यश्ञमयकन्त देवास्तानि धर्भाएि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ड नाड मडिमानः सरयन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 

(५९० ३१/१६) 

ऊ जणाना. त्वा .......... ॥ (५० १७४) 

ऊ अभ्णे जश्थि3े .......... ॥ (५० १७४) 
नानासुणन्धिषुष्पाएि,. यथाश्रवोद्धवानि य्‌। 
पुष्पार्शविर्भया हतो. गृष॥ए परमेश्‍वर ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः २ऐ२॥म्नि3 तय नमः, पुष्पार्कलिं समर्पयामि | 
(५००४ अर्पित 5रो) 
प्रधक्षिण। : ॐ ये तीर्थानि प्रयरन्त २३७२ निषङ्गिशः । 
तेषा सडञ्रयोकनेडव धन्वानि तन्मसि ॥ 


(4० १६/६१) 
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ॐ भूर्भुवः स्वः गेशास्मि्ञल्यां नभः, भ्रहक्षिशञां समर्पयामि । 


नित्य5म-पूका शं 


यानि आनि य पापानि कन्मान्तरङृतानि य। 
तानि सर्वाहि नश्यन्तु प्रक्षिप प६॥ 


(६ 5२.) 


विशेषाध्य : ताञ्रपात्रमां अण, यंन, भक्षत, इण, ३, दूर्वा जने. ६्षिए। 
भूठीने जर्घ्यपान छाथमां 48 निभ्नबिणित मंत्र भशो- 


ॐ थूर्मुव: स्यः ग्ेशास्मिङ्ञ्यां नभः, विशेषार्ध्य समर्पयामि । 


रक्ष रक्ष गशाध्यक्ष रक्ष त्रेवोऽयरक्ष5। 
लडताचाभियं उता. जाता. भव लीवार्ईवातू॥ 
हेभातुर इपासिन्धो, पाएभातुराअक प्रभो । 
वरदस्त्व परे देडि वाञ्छितं वार्छितार्थऽ ॥ 
खनेन सईकार्धेश वरहोडरतु सहा. भम। 


(विशेषार्ष्ध जापो.) 


प्राथना : 


विष्नेश्‍्वराय वरहाय सुरप्रियाय 

क्भ्भोहराय सडाय कणद्धिताय । 
चागाननाय श्रुतियशविभूषिताय 

जौरीसुताय गशनाथ नभो. नमस्ते ॥ 
(भऊ5त्तातिनाशनपराय गछेश्वराय 

सर्वेश्वराय शुलहायऽ सुरेश्वराय । 
विध्याधराय विधटाय य्‌ वाभनाय 

झतप्रसन्तवरधा नमो नमस्ते॥ 
नमस्ते प्रह्मइपाय विष्शुड्पाय ते नभः 

नभस्त रुद्रउपाय डरिउपाय ते नम: । 
विश्वर्पस्वर्पाय नमस्ते ग्रह्मथारिऐे. 

(5त्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनाय5 ॥ 
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शएपति अने औरीनी पूछा 
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त्वा. विध्नशतुध्षनेति य सुग्ध्रेति 
लङ्नतप्रियेति युषदेति १498 । 


विध्याप्रदेत्यधढरेति य ये सुपि 
तेल्यो गणेश वरही भव नित्यभेव ॥ 


त्व. केष्शवी. शब््तिर्नन्तवीर्या 
विश्वस्य पी परमासि भाया । 
सम्भोडित धवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्‍ना भुवि भुङ्तिडेषुः॥ 
ॐ भूर्भुव: स्वः गङचेश्ास्मिङ्जल्यां नमः, प्रार्थनापूर्व» नमस्डारान्‌ 
समर्पयामि । (सांग नम२ॐ२ ऽरो.) 
जऐशपू्षने अर्भ यत्यूचमषिड ईतम्‌ । 
तेन सर्वेश सर्वात्मा प्रसन्नोडरतु सहा. भम्‌॥ 
खनया पूया गशेशाम्णिओे प्रीयेतामू, न भम्‌ । 


kkk त्र 


जाम उछीने समस्त पूनम भणवानने समर्पित डरी घे) तथा श्रीथी 
नभरा२ उरो. 


४202 Ye Ye 


श्र [ते ० वि 0 ० 0 > 
जयण प्रतिमान विसर्थन उरपामा जावतु नथी, परंतु जावाउन डरीने अतिष्ठित 
उरेल ६५-प्रतिमाओोनु विसर्शन 3रपु शि. 


डणश-स्थापन 
5णशमां ३डुथी स्वस्तिऽ धोरी तेन अंडे नानाछरी वींटो, जने. ५णशने. 
खे$ नाशु भुडी धे. ५०२ स्थापित 5रवानो शोय ते धरती डे पाटला. पर 
अथी र६ण 5मण छोरी नीये धणेवा भंत्रथी भूमिने स्पर्श डरो- 
थूमिनो स्पर्श : ॐ भूरसि भूमिरस्थद्ितिरसि विश्वषाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । 
पृथिवी य२9 पृथिवी ६७ पृथिवीं भा हि. सी:॥ 
निभ्नविणित मंज भशीने पूढित भूमि पर सप्तवान्य! अथवा ६6, 
योणा डे कपर भूडी- 
धान्यप्रक्षेप : ॐ धान्यमसि घिनुडि देवान्‌ प्राओय त्वो छानाय त्वा 
व्यानाय त्वा । दीर्घामनु भ्रसितिभायुषे धां देवो बः सविता 
डिरएयपाएि: प्रति यमशात्यय्छिद्रेश पाणिना यक्षुषे त्वा 
महीना पयोऽसि ॥ 
जा धान्य पर निम्नलिणित मंत्र भशीने उणशनी स्थापना 5रो- 
$७२ स्थापन : उँ था शिघ्र अवशं भह्या त्वा विशन्त्विन्धव:। 
पुनर. नि वर्तस्व सा न: सडखं धुक्ष्वोरुधारा। पयस्वती 
पुनर्मा विशताद्रयि: ॥ 
5णशभां कण : ऊँ पर्णस्योतभ्भनभसि वरुणस्थ सस नी स्थो 
वरुणस्य ऋतुस६च्यसि वरुणस्य ऋतसध्नभसि वरुणस्य 
#तसध्नभा सी६॥ (जा भंत्रथी, ४० रेड.) 


१, कव्‌, धान, तथ, डांग, मग, यशा, सामो - जा सप्तधान्य 5छेवाय छे. 
यदधान्यातेला: गुः  भुंदरयशडश्यामडा: | 
खेतानि सप्तधान्यानि सर्वर्येषु योकयेत्‌ ॥ 

२. नवरात्रि जादिमां स्थापित ऽणशने घए॥ दिवसों सुधी शणपी राणयो ५३ 
छे. जाव, जवसरोजे शुद्ध माटी पाथरवामा जावे छे अने अना. पर ४१ 
वावी देवामां जावे छे, नवराजिमां जा 6गेक्षा कव देवो पर यढाववाम जावे 
छै. १९७ जेने जाशीर्षाध३पे वरेथे छे. 
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उगशर्मा यन्ध्न : ॐ त्वां जन्य जणर्नस्त्वामिचरत्वा भृडस्पतिः । 
त्यामोषधे सोमो. राका विद्वान्‌ यक्ष्माध्भुय्थत ॥ 
(यन्ध्न भूठी) 
5णशभा सर्वीषधि१ : ॐ या जोषधी: पूर्वा काता हेवेभ्यस्तियुज पुर । 
भने नु ण्रूशामड शत घामाने सप्त थ॥ 
(सर्व औषधि नांणो.) 
इणशभ दूर्वा : ॐ ॐ७3/ॐ।७3त्’रोडन्ती परुषः परुषस्परि । 
ओवा नो. हूव प्र तनु सडसेश शतेन थ॥ 
(दूर्षा, भूठी..) 
5णश 6पर पज्यपल्क्षवरे : उँ जश्वत्ये वो निषध्न पढे, वो वत्ततिष्छृता । 
शोभा 8खछिवासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 
(पाय ५६४ मूडी.) 
5णशमा पदित्री : ॐ पवित्रे स्थोवेष्शच्यो सवितुवःप्रसव6त्पुनाम्यस्छिद्रेश | 
पविजेए सूर्यस्य रश्मित्रि: । तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 
यामः पुने तथ्छडेयम्‌॥ (इश मूठ.) 
णशा सप्तभृत्तिॐ3 : ॐ स्योना पृथिवि नो भवातृक्षर। निवेशनी । 
यथ्छनः शर्भ सभ्रथाः। (सप्तभृत्ति। मू.) 
स्स्स“. 
१. मुरा भाँसी वया इ शेतेयं रढनीदइर्‍यभू | 
सटी यम्पश्मुस्ता य सर्वोषषिजण: स्मृतः॥ (जजउनिपु० १७७/१७) 
मुर!, कटामाँसी, वय, $१७, शिकत, ७०६२ भने ६२७०६२, २8, 4२५५, भुस्ता- 
अ. सर्वाषधि &छेवाय छे. 
२. न्यओोपोहुम्भरोषश्वत्थः यूतप्वक्षस्तयेव य । 
५४, मरो, पीपणो, जांनो, पीपणी - २ पाय पल्लव छे. 


3. जश्वस्थानाइकस्थाना६<भी॥त्सअभ0६५६१ । 
राद्वाराथ्य गोष्डाय्य भृध्मानीय निश्षिपत्‌ ॥ 
घो॥२, २%२॥०।, राइड, नद्दीजोनों. संगम, तणाव, यतुं दार जने गोशाना 
- शा सात स्थणोनी माटीने सप्तमृत्ति॥ ३३ छे. 
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उंणशमां सोपारी : ३ याः इलिनीर्या सई अपुष्पा याश्य पुष्पिणी:। 
णृउ्स्पतिप्रसूतास्ता नो भुज्यत्त्व सः ॥ (सोपारी मू.) 
उणशमा पञ्यरत्' : ॐ परि वाक्पतिः अविरज्निर्धव्यान्यअभीत्‌ । 
ध्यद्रलानि ध्शुषे | (पज्यरतल भू) 
इणेशभां द्रव्य : ॐ डिरण्यजभ: समवर्तताओ भूतस्य कात: पतिरे$ । 
रासीत्‌ । २ दाधार पृथिवीं द्याभुतेभां ऽस्मै देवाय 
इविषा विषेभ्‌ ॥ (द्रव्य नांणो) 
निन्नविसित मंत्र मशी 5णशने वरत्रथी शशगारो. 
३०२, पर वसर : ॐ सुकातो कयोतिषा सड शभ १्थभाऽस६त्स्वः। 
वासो खज्ने विश्वउप सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
5णश पर पूर्णपान : ॐ पूर्णा धर्वि परा पत सुपूर्णा पुनर पत्‌ । 
वरनेव विडीशावडा परम शतडतो ॥ 
योणाथी नरे पूर्शपान 5०५ 6पर स्थापित उरो. अने तेना. पर बाल. 
३५३ वीटेुं श्रीईण नीये 4१७ भंग मशीन मूडी. 
इणश पर श्रीइण : उँ याः इलिनीर्या ज$ला. जपुष्पा याश्य पुष्पिणी: । 
लृडस्पतिप्रसूतास्ताः नो भुज्यन्त्वं उस: ॥ 
डवे, 5णशमां देवी-देवोचुं जावाउन ऽ२बु दोन. सौथी पडेल. भक्षत 
खने पुष्प हने निम्नविणित मंत्रथी परुणनु जावारन 5रो- 
$ैणशभा वरुणनुं ध्यान जने. जावाउन 
ॐ तत्त्वा यामि भ्रह्मा पन्द्रभानस्त&। शास्ते यकभानो उविलि:। 
जउेउभानो वरुछेड भोध्युर्शस भा न जायु: प्र भोषीः॥ 
सस्मिन्‌ #थशे वरुण सा सपरिवारं सायुध सशङ्जि्मावाडंयामि । 


१. उन इविशं मुड पञ्चराजं य नीलम्‌ । जेतानि पञ्यरतानि सर्वर्येषु योश्येत ॥ 
सोनु, डीरो, मोती, प्राग खने नीक्षम - जा पंयरत्नो उउेवाय छे. 
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ॐ भूर्भुवः स्वः भो वरुण! 63028, ४४ (ते७, स्थापयामि, 
पूक्यामि, भम्‌ पां गृषाए। । "ॐ अपा. पतये वरुशाय नमः? 5डीने 
जक्षत-पुष्प 5०९५ 8५२ यढावो. 
पछी डाथमां जक्षत पुष्प बहने यारेय वे& भने जन्य देवी देवता जो 
नाइन उरो. 
डणशभां चेवी-देवताजोनुं जावाडन- 
$क्षशस्थ भुणे विष्शु: 5७ रुद्रः समाश्रितः । 
भूले त्वस्य स्थितो भ्रह्मा मध्ये भ१२७॥: स्मृताः ॥ 
इक्षो तु सागराः सर्व सप्तदीपा पयुन्धरा | 
ऋ्येहोऽथ यदुव६: सामवेहो. ह्यथर्वश: ॥ 
जजैश्य सउिताः सर्वे उलशं तु समाश्रिता:। 
जन जायत्री सावित्री शान्ति: पुष्टिडरी तथा ॥ 
रायान्तु देपपूशर्थ दुरितक्षयड२5: । 
शङ्गे थ यमुने येव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्‍्धुआवेरि कक्ेऽस्मित्‌ संनिषिं $२॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि १७६ नहा: । 
खायान्तु भभ शात्त्यर्थ हुरितक्षय$॥ २३: ॥ 
जा. रीते कणन खषिपति. वरुण ६५ तथा. वेधे, तीर्था, नहीओो, 
नाणाजो, सगरो, देपीयो जने. देवतागोना जावाउन पछी डाथमां जक्षत- 
पुष्प ने निम्नविणित मंत्रथी उणशनी प्रतिष्ठा, उरपी- 
प्रतिष्ठा : ॐ मनो कूतिर्कुषतामाश्यस्य ५ढस्प[तिर्यशमिभ तनोत्वरिष्टं 
यश समिमं ६ध१ु: ।विश्चे ५२ छड भाध्यन्तामो उ भ्परतिष्ऽ ॥ 


इलशे वरुशाधावाडितहेवताः सुप्रतिष्ठिता ५२६ भवन । ॐ 
१२शाधावाहितहेवतान्यो चमः । 
ज्ञाम इदीने क्षत पुष्प उणश पासे मूडी ९१. 
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ध्यान : उँ वरुणाद्यावाऱितहेवताण्यो नमः, ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि । 
(पुष्प समर्पित ३रो.) 


जासन : उँ वरुझाधावाडितहदेवताल्यो नभः, जासनायें, अक्षतान्‌ 
समपयामि । (अक्षतः भुडी.) 


पाध : ॐ वरुषाद्यावाडितदेवताल्यो नभः, पाध्यो: पां समर्पयामि । 
(९० य्‌ढ।वो..) 


अर्ध : उँ वरुशाद्यावाहितहेवताल्यो नमः, ढस्तयोरध्य समर्पयामि । 
(९० यढावो..) 


स्नानीय कण : ॐ वरुशाद्यावाितदेवताल्यो नभः, स्तानीयं ककं 
समर्पयामि । (स्नानीय कण यढावो.) 


स्नानाज जायभन : ॐ वरुशाद्यावाडितह्देवताल्यो नमः, स्नानान्ते 
सायभनीय कं समर्पयामि । (जायमननुं ४५ यढायो..) 
पम्याभृतरनान : उँ वरुशाधावाउितहेवताश्यो नमः, पञ्याभृतर्नातं 
समर्पयामि । (पंयाभृतथी स्नान 5रावो.) 
गृन्यो&ऽ-स्नान: ॐ वरुशाद्यावाहितहेवताश्यो नभः, गन्‍धो६4सनान॑ 
समर्पयामि । (णमा मतययन्ध्न मेणवीने स्नान उरवो.) 
शुद्रोौ६३-स्नान : ॐ वरु्राध्यावाउितदेवताश्यो नमः, स्नाता 
शुदो६ स्नानं समर्पयामि । (शुद्ध शणथी स्नान ३२4.) 


जायभन : ॐ वरुणादयावाहितहेवताभ्यो नभः, शुद्धो्ङर्नाताते 
सायमनीयं कल समर्पयामि । (जायमन माटे छण यावो.) 


वस : ॐ वरुणाद्यावाउितदेवताल्यो. नभः, वस्त्रं समर्पयामि | 
(५२२ यावो.) 
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 # ह # # # # है है है है है है है है है है फै कै है है है है है कै है है है है है है है है है है है कै कै कै है है है है है है कै फै है है है है है फै 


जायभन : 


यशोपवीत : 


खायमन : 


७११२; : 


थायभन्‌ : 


थन्ध्न्‌ : 


सक्षत : 


ॐ वरणाधावाडितट्वेवताण्यो, नभ:, वराने. जायमनीयं 
बक समर्पयामि । (जायमन भाटे ४ यढावो..) 

ॐ वरुशाद्यावाउितहेवताश्यो नभः, यशोपवीत समर्पयामि । 
(यश्ञोपवीत यढापो..) 

ऊँ वरुशाद्यावाडितहेवताल्यो नमः, यशोपवीतान्ते. जायभनीयं 
बब समर्पयामि । (जायमन माटे शृण यढावो.) 

ॐ वरुशाधावाडितदेवताल्यो नभः, ७पवर (6पवसर्थ 
२३तसूनभ्‌) समर्पयामि । (७५५२ यावो.) 

ऊँ वरुशाधावाउितहेबताल्यो नमः, 6पवस्रात्ते जायभनीयं 
कं समर्पयामि । (जायमन माटे रण यढावो..) 

ॐ वरुशाध्यावाडितहेवताल्यो नभः, यन्हर्नं समर्पयामि । 
(यच्छन्‌ यढावो.) 


ॐ वरुशाधयावाडितडेवताश्यो नभः, अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(अक्षत समर्पित ऽरो.) 


पुष्प (पुष्पभाणा) : उँ वरुशाधयावाउितदेवताश्यो नभः, पुष्प 


(पुष्पमालाभू) समर्पयामि । (पुष्प जने पुष्पमाणा 
यढावो..) 


परिमक्ष-द्र्यो : ॐ वरुशाधावाहितहेवताश्यो नभः, 


नाचापरिभबद्रव्याणि समर्पयामि । (विविध परिमव 
द्रव्यो समर्पित 5रो.) 


सुगन्पित द्रव्य : ॐ वरुगरादयावाडितडेवताश्यो नमः, सुगन्धितद्रव्यं 


समर्पयामि । [सुशन्धित द्र्य (तर वगेरे) यढावो.] 


९५ : ॐ वरुणाद्यावाितदेवताभ्यो नमः, पूपमाघ्रापयामि। (धूप ५२.) 
टोप: ॐ वरुणाचावाउितेवताभ्यो नभः, टीप धर्शयामि । (दीप प्रणटावो, ) 
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७२१4 : दीप दर्शन उराव्या नाह डाथ धो6 नाणो. 
नेवेध : अँ वरुशाध्यावाडितहेवताल्यो नभः, सर्वविध नैवेयं निवेध्यामि । 
(नेवेध [११६८ ३रो.) 
जायभन याहि: उँ वरुशाधावाडितद्वेवताण्यो नभः, जायभनीय॑ 
कक्षम्‌, भध्ये पानीयं कक्षम्‌, 6त्तरापोऽशने, भुण- 
भ्रक्षालनाथ, उस्त्रक्षालनार्थे य कलं सभर्पयामि । 
(जायमन खने पान उरवानु तथा मो. जने. इसत 
ग्रक्षालन माटे ९० यद्षाववु) 
डरोद्वतन : ऊँ वरुशाधावाउितदेवताल्यो नभः, 5रोदर्तनं समर्पयामि । 
(उरोद्वर्तन माटे यन्य समर्पित 5रो.) 
ताम्भूल : उ वरुणाद्यावाठितदेवताण्यो नमः, ताम्भूवं समर्पयामि । 
(सोपारी, भेयी, विंग सहित पान यढावो.) 
धक्षिशा : ॐ वरुशराद्यावाडितदेवताल्यो नभः, इतायाः पूकायाः 
साइण्यार्थेद्रव्य६क्षिशां समर्पयामि । (५०-६क्षिष। यढावो..) 
जारती : ॐ वरुशाधावाडितदेवताल्यो नमः, जारारतिड समर्पयामि । 
(भारती. 5२.) 
पुष्पांशवि : ॐ वरुशाधावाडितहेवताभ्यो नभः, भन्त्रपुष्पारकविं 
समर्पयामि । (पुष्पांलि समर्पित ऽरो.) 
प्रधक्षिशा। : ॐ वरुशाद्यावाउितदेवताश्यो नभः, प्रदक्षिणा समर्पयामि । 
(अक्ष 5२.) 
डाथमां पुष्प ६6 जा प्रमाऐ प्रार्थना रो - 
प्रार्थना : देवधानबसवादे भथ्यमाने भझडोध्धै। 
5त्पन्नो5सि तह इुभभ विधृतो. विष्शुना स्वयभू ॥ 
त्वत्तोये सर्यतीर्थानि हेवा: सर्व त्वयि स्थिता:। 
त्वयि तिष्छत्ति भूतानि त्वयि प्राशः प्रतिष्ठित: ॥ 
शिव: स्वयं त्वमेवासि विष्ुस्त्वं य प्रकापाति: । 
जाहित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृ॥: ॥ 
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त्वयि तित्ति सर्वेऽपि यतः आमक्ष्षप्र६:। 
त्वत्रसाहाहिभां पूछा. 3र्तुभीडे. शक्षोद्धव । 
सांनिध्यं $२ भे ६५ प्रसन्‍नो लव सर्व ॥ 
नमो नमस्ते. रइटिअप्रभाव सुश्वेतडाराय सुमञ्जक्षाय । 
सुपाशडर्ताय ऊपासनाय रक्षापिनाथाथ नमो नमस्ते ॥ 
“३6 नपा पत्ये वरुशाय नमः! । 
चभर्छार : ऊँ वरुश्ाधावाडितदेवताश्यो नमः, प्रर्थनापूर्वड नभरआरानू 
समर्पयामि । (जानाममंत्रधी नमस्आरपूर्व5 पुष्प समर्पित उरो.) 
डवे, डाथमां कण €ने निम्नविणित वाऽयोतुं 6य्यारश उरी. उणश 
पासे १० मूडतां समस्त पूछन-डर्भ भगवान वरुशडेवने निवेद्धित 5२पुं- 
समर्पण : इतेन अनेन पूकनेन अशे वरुाधावाउडितहेवताः प्रीयन्तां 
न भभ | 


४202 छि /८२/7 


पुएयाउवायन १, 
पुएथाउवायनना दिने यारंभभां वरुश-5णशनी. पासे ९णथी भरेल 
थे$ पान (5०५) पण मूडी धे, वरुश-5णशन। पूढननी साथे साथे अनुं 
पश पून उरवु कोश, पुए्याडवायनुं उर्म जानाथी ४ अरवाभां जावे 
8. सोथी पडेल वरुशनी प्रार्थना 3रो. 
परुण-आर्थना : ऊ पाशपाएे नमस्तुभ्यं पञ्चिनीश्वनायऽ । 
पुष्याढवायन यावत्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भ्व ॥ 


१. गाडी पुश्याडवायन विस्तारथी जापवामां गायुं 8. नोषायननी जे संक्षिप्त विधि 
प९ 8. दे दोश संक्षिप्त विधिथी पुश्याडंवायन 5२१ ६२७8 तेशो पा. नं. ३७१ पर 
शो शठे छे. 

रे. शास्त्रानुसार पुएयाउवायन माटे वरुश-5णश 5परात शांति-5०शनी स्थापना उरवानु 
विधान छे, परंतु सामान्यपछो डेवण वरुश-डणशथी. पए पुष्याडवायननु आर्य सम्पन्न 
अरी थे छ. 
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यमान पोतानी कमशी नाकु पुण्यादवायन-डर्मा माटे वरशी उरेल! 
युरभ ्राह्मशोने, मनु मुण Gत्तर नाकु छोय, तेमने भेसाठे, त्यारणा६ यमान, 
धुटष। टेश्वीने उभणनी अंडीनी केम सति ननावीने माथे सहर) नश वार 
प्रशाम उरे. पछी जाया पोताना कमशा छायेथी स्वर्छयुङत खे कणपाज. 
(42) यद्भाननी सशषतिमा मूड, यमान खेने माथे जडारी नीये ध्शवि॥ 
भंग भशीने ५९७) पासे पोताना दीर्घायु भाटे जाशीर्षा६ मागे- 
यद्षभान : ऊँ हीचा नागा नधो. णिरयस्रीएि विष्शुपछानि य । 
तेनायुञभाऐन पुण्य पुण्याई दीर्घमायुरस्तु ॥ 
यद्भाननी जा प्रार्थना सांभणी ब्राह्मण नीये प्रभाशे जाशीर्षयन 45७- 
प्राह्ष0 : भर्तु दीर्षभायुः । 
डवे यमान १७७ पासे इरी जाशीर्षा६ माजे. 
यकभाच : 


ॐ त्रीहि पद वि यङमे विष्शुर्णापा नहाल्यः । जतो. पर्माएि धारयन्‌ ॥ 
तेनायुअभाएऐन पुण्य पुण्या दीर्घमायुरस्तु हति त्वत्तो शरुवन्छु। 
ब्राह्मण : पुण्य पुण्या दीर्घमायुरस्तु । 

यमान जने भ्राह्मिशोनो जा संवा६ चा ४ प्रमारे वधु ने वार थवो. 
बजे, अर्थात्‌ जाशीर्षा६ मण्या नाह यमान 5णशने माथेथी छटावीने. 
उणशन स्थाने मूडी ६. पछी ये उणशने माथे जडारी “उ हीचा नाणा 
नधो....रस्तु' नोवे. पछी १९९ 'हीर्चमायुरस्तु' 58. त्यार ७६ यमान 
पडेवानी हेम क उणशने 5णशस्थाने भूडीने इरीथी माथे जडारी “ॐ दीर्धा 
चाणा...रस्तु' 5डीने जाशीरवाह माजे जने. ग्राह्मए टी्चमायुरस्तु' 5डीने 
जाशीवा६ शापे. 
यकभान : ऊॐ नपा मध्ये स्थिता हेवा: सर्वभप्यु प्रतिष्ठितम्‌ । 

प्राह्मणानां, उरे न्यस्ता: शिवा जापो भवन्तु चः ॥ 
ॐ शिवा जाप: सन्तु । 5डीने यकमान क्राह्मणोन। डाथमां कृण आपे. 
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ब्राह्मण : सन्तु शिवा जाप: । 
इवे यमान निम्नविषित मंत्र मशीन 96 न। डाथभां पुष्प जापे- 
यक्भान : कक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु कक्ष्मीर्वक्षति पुष्पऽरे । 
सा भे वसतु वे नित्यं सोमनस्य सहारतु मे ॥ सोभनस्यभरतु । 
ब्राह्मण: “स्तु सोमनस्यम्‌? 5डीने ब्राह्मण पुष्पनो, स्थीर उरे. 
डवे, यमान निम्नविणित मंत्र मशीन भ्राह्मशोना ७।थमां भक्षत २पे- 
यकषमान : अक्षतं यास्तु मे पुष्य टीर्घभायुर्यशोनक्षभ्‌। 
यधय्छेय२&रे लोड तत्त&र्‌तु सा मम ॥ अक्षत यारिष्टं यास्तु । 
ब्राह्मण : “जस्त्वक्षतभरिष्ट य? - खेम भोलीने ब्राह्मण जक्षतनो, 
स्वीडर उरे. जा रीत यमान भ्राह्मशोना डाथमां यंन, सक्षत, पुष्प जाहि 
जापतो शाय खने राहण. जेनो स्वीडार उरता. उरता. यकभान भाटे मंगल. 
5|भन। अरे. 
यकभान : (यह) जन्या: पान्तु । 
१३७, : सोमजव्य यास्तु । 
यकभाच : (सक्षत) अक्षताः पान्तु । 
ब्राह्मण : जायुप्यभरतु । 
यशमान : (पुष्प) पुष्पाणि पान्तु । 
श्रावण : सोमिश्रयभरतु । 
यभा : (सोपारी-पान) सझ्णताभ्नूक्षानि पान्तु । 
१७७ : अेश्वर्यभस्तु । 
यमान : (दक्षिण) ६क्षिए॥: पान्तु । 
५९७ : थहुच्यं यास्तु । 
यमान : (कण्‌) जाप: पान्तु । 
राश : स्वर्यितमर्तु । 
पक्षमा : (दाय कोटीने) दीर्घमायुः शान्ति: पुष्टिस्तुष्टि: श्रीर्यशो विधा 
विनयो वित्तं नहुपुत्र भुषनं यायुष्यं यास्तु । 


॥96 
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प्राण 


पभान 


9७७ 


तथास्तु - जेम 5डीने ५७९ यळमानना भाथे 5णशनु 
वण छाटी निम्नविषित वयन थोक्षीने जाशीर्वा६ सापे. 
ॐ दीर्धमायुः शान्ति: पुष्टिस्तुश्श्यास्तु । 


: (सक्षत बहने) य॑ इत्वा सर्ववेध्यशडिया5२७-$भा२भभा 


शुभा: शोए्नना: प्रवर्तन्ते, तभडभोङ्डारमाट्टि इत्वा 
युराशीर्वयतं णदुहषिभत समनुशात भवद्धिरनुशातः 
पुएयं पुण्याढ वाययिष्ये । 

: वाय्यताभू! - खेम ऽदीने निम्न भंत्रोनो ५७७ उरे. 


ॐ द्रविशोहा: पिपीषति शुडोत प्र य (तिष्ठत । नेष््रटतुभिरिप्यत ॥ 
सविता ता सवाना. सुवताभज्निभृपतीना सोभो वनस्पतीनाम्‌ । 
नृढस्पतिर्वाथ न्द्रो कयेळ्याय रुद्रः पशुल्यो मिज: सत्यो वरुशो 
घर्भपतीनाम्‌ । 

ने तद्रक्ष (सि. न पिशायारतरत्ति देवानामोकः प्रथम ह्येतत्‌ । 
यो नित. धाक्षायश डिरएय स देवेषु इशुते दीर्घमायुः स भनुष्येषु 
इशुते दीर्घमायुः। 

उय्या ते शातमन्वसो दिवि सद्धूम्या ६६ । 69 शर्म भि श्रवः॥ 
6पास्मे गायता नरः पवमानायेन्हवे । नसि देवाँ २ यक्षते । 


यन 


५७७ 
यकभान 
AA 


: त्रतपनियभतपः स्वाध्यायइतुशमहमधयाहानविशिष्टानांसर्यषां 
ब्राह्मणाना मन: समाधीयताम्‌ । 

: समाउितभ्नसः स्म: 

: भ्रसी६न्तु भवन्तः । 

: प्रसन्ना: स्भः। 


त्वारणा६ यढमान २३0थी राणवामां जावेच भे शश्रेरामाथी पटेल 


शठीर[मा जाग्रपल्लव जथव। परोथी थोई थोई कण" #णशमां नाणे अने 
ब्राह्मणे थोधषता शाय- 


१. झया कण तो घ्या योणा नाणवामा जावे छे. 


पुएयाउवायन |: 
इसके तत के कक कै कै के इक ४ # #ऋ जज ज कह कफ के हे है है है हैक के है हक आह RRNA 
पडेक्षापान(शडोरा)भां, : ॐ शान्तिरस्तु । ॐ पुष्टिरस्तु | ॐ 
पुरस्तु । ॐ १६िसस्तु । ॐ जविध्नभस्तु । ॐ जायुप्यभस्तु । ॐ 
गारोण्यमरतु । ॐ शिपभरतु । ॐ शिवं अर्भास्तु । ॐ 5भसभृद्धिरस्तु । 
ॐ धर्भसभृद्विरस्तु । ॐ वे६सभृद्विररतु । ॐ शार्त्रसभृद्धिरस्तु । ॐ 
घनपाच्यसभृद्विररतु। ॐ पुत्रपौत्रसभृद्विरस्तु। ॐ ष्टसम्पस्तु । 
नीका पाट(शडोर॥)भा : ॐ जरिष्टनिरसनमर्तु । ॐ यत्पापं 
रोगोऽशुक्रमडव्याशं १६ ६२ प्रतितभरतु । 
इरीथी पटेना पात्रमा : ॐ यथ्छरेयस्तहस्तु। ॐ 0त्तरे 
$भणि निर्विष्नभस्तु । 
ॐ 6त्तरोत्तरम७२७२लिृद्विरस्तु । ॐ 6त्तरोत्तरा: डया: शुभाः 
शोभना: सम्पधयन्ताम्‌ । ॐ तिथिऽरएमु्ुर्तनक्ष्रडलण्नसभ्पस्तु । 
ॐ तिथि5२७भु्‌तक्षअडलण्नाषिहेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ तिथिऽ२ऐे 
समुडूत सनक्षने सअछे सने साघिट्ैपते प्रीयेताम्‌ । ॐ ६॥पाऱ्याव्यो, 
प्रीयेताम । ऊॐ जस्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ न्द्रपुरोगा 
मरणा: ग्रीयत्ताम्‌। ॐ वसिष्ऽपुरोगा ऋषिणए॥: प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
भाडेश्वरीपुरोणा 6िमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ जरुन्पतीपुरोणा जे5पत्य: 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ भ्रह्मपुरोगाः सर्व वेह; प्रीयन्ताम्‌ । ॐ विष्शुपुरोगाः 
सर्व देवाः प्रीयत्ताभ्‌। ॐ ॐषय१छ्हास्यायार्या वे देवा यशाश्य 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रह्म य भ्राह्मशाश्च प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रीसरस्वत्यो 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ श्रद्धामेषे प्रीयेताम । ॐ गवती. डात्यायनी प्रीयताम्‌ । 
ॐ गवती भाउेश्वरी प्रीयताम्‌ । ऊॐ भगवती ऋद्विउरी प्रीयताम्‌ । 
ॐ भणवती पृद्धिडरी प्रीयताम्‌ । ॐ भगवती पुष्टिअरी प्रीयताम्‌ । 
ॐ भणवती तुष्टिकरी भ्रीयताम्‌। ॐ भगवन्तो विष्नविनायडी 
प्रीयेताम्‌। ॐ सर्वाः इंबडेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा ञामहेवता 
ग्रीयन्ताम्‌। ॐ सर्वा ष्टदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । 
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नीका पात्रमा : ॐ उताश्य भ्रह्मद्विषः। ॐ उताश्य परिपन्थिनः । 
ॐ डताश्य अर्भशो विध्न5रतार: । ॐ शत्रवः पराभव 
यान्तु । ॐ शाभ्यन्तु धोराड़ि । ॐ शाभ्यन्तु पापानि । 
शाभ्यन्त्वीतथ: । ॐ शाभ्यन्तूपद्रवा: ॥ 


पेला पात्रमा : ३० शुभानि वर्षन्ताभू। ॐ शिवा जाप: सनु । 
ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । ॐ शिवा जोषधय: सन्तु । 
ॐ शिवा वनस्पतयः सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः 
सन्तु। ॐ शिवा जप्नयः सन्‍्तु। ॐ शिवा 
जाहुतय: सन्तु । ॐ जडोराने शिवे स्याताम्‌। 


ॐ निमे निडभे नः पर्थन्यो वर्षतु इक्षवत्यो 
न्‌ जोषधयः पय्यन्तां योगक्षेमो नः उव्पताम्‌॥ 


ॐ शुडाज्२ऽभुषृडस्पतिथनेश्यर२ाइंडेतुसोम- 
सकता जाहित्यपुरोगा: सर्वे अदा: प्रीयन्ताम्‌ | ॐ 
भगवान्‌ नारायण: प्रीयताभू | ॐ भगवान्‌ पच्य 
प्रीयताम्‌ । ॐ भगवान्‌ स्वाभी मडासेचः प्रीयताभ्‌ | 

पुरोडनुवाध्यया यत्पुण्यं तर्तु | ॐ याशयया 
यत्पुएयं तर्तु । ॐ वष्‌द्‌डरेष। यत्पुण्य १६२0 । ॐ 
प्रात: सूर्याध्ये यत्पु्यं १६२0 । 


त्यारणा६ यमान उणशने ५णशन स्थाने राणीने. पडे पात्रमा रे34 
कणी मार्षन 5२. परिवारन बोळे, पश मार्केन उरे. त्यारणा६ थे णन 
यारे नाकु छाटी हो, नीका पात्रमा के कण रेडवार्मा नान्यु छे, तेने धरनी 
५७२ सेशत स्थाने. ढोणी ६. 

इवे यमान डाथ कोटीने. आह्मशोने प्रार्थना 4रे- 
यमान : ॐ खेतळल्याएयुडत पुण्य पुष्याई वाययिष्ये । 
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ब्राह्मण : वाय्यताभ्‌। 
त्यारना६ यद्मान इरीथी ७४५ कोडी प्रार्थना ३रे- 
यकमान : ऊ भ्राह्मं पुण्यमडर्यर्य सृष्टयुत्पन२५म्‌ । 
(पे्ीवार) वेध्वृक्षोद्धव॑ नित्यं तत्पुए्याएं क्षुवन्तु १:॥ 
भो. ब्राह्मणा: ! मम सडुटुम्भस्य सपरिवारस्य गृडे 
$रिष्यमाएस्य जमुठ5्भऐ: पुएयाएं भवन्तो भ्षुवन्तु । 
ब्राह्मण : उ पुएयाडम्‌। 
यकमान : भो प्राह्मणा: ! भम ... ३रिप्यमाएस्य लगुडड्भए।: 
(१७१२) पुण्याडं भवन्तो श्रुवन्तु । 
५8७. : ॐ पुण्याइभ्‌ । 
यकभान : भो क्राह्मणा: ! मम....अरिप्यमाऐस्य जगुठ5र्भऐ: 
(जीवार) पुएयाएई 'मवन्तो. क्षुवन्तु । 
ब्राह्मण : ३6 पुण्याढभ्‌ । 
ॐ पुनन्तु भा घेवडना: पुनन्‍्तु भनसा घियः। 
पुनन्‍्तु विश्वा थूतानि कातवे६ः पुनीहि भा॥ 
यकभान : पृथिव्यामुद्धतायां तु यळव्याऐ पुरा इतभ्‌। 
(पडेबीवार) ऋषिति: सिद्दणन्पर्वसर्तळव्याछ श्रुवन्तु नः॥ 
(भो. आ्राह्मशाः! भम सडुदुम्मस्य सपरिवारस्य गे 
5रिष्यमाशस्य नमुडडभए।: अल्याएं, वन्तो श्रुवन्तु । 
१।६७, : ३6 अव्याशम्‌। 
यकभान : भो भ्राह्मशाः ! मम सङुटरम्भस्य सपरिवारस्य गुणे 


(नीवार) डरिष्यमाएस्य भमुऽऽर्भशः उव्याशं भवन्तो क्रुपन्तु । 
१६७ : ॐ ऽद्याएम्‌ | 
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: भो प्राह्मणा: ! भम्‌ सडुटुभ्नस्य सपरिवारस्य २३ 


रिष्यभाशस्य जमुऽऽर्भशः ऽव्याशं वन्तो दरुवन्छु । 


: ॐ अध्याशम । 


यथेभां वायं अव्याशीभावहानि कनेल््यः। 


त्रह्मराकन्याश्या, शूद्राय यायाय य्‌ स्वाय यारणाय य | 
प्रियो देवानां धक्षिशायै ६ातुरिड लूयास्भयं भे अभः 


यमान : 
(प३८१।२) 


प्राण 
यद्भान 
(णीछ१व२) 
प्रा हल 
यद्भान 
(०२१२) 


समृद्धयताभुप माहे नभतु । 


ॐ सागरस्थ तु या ऋद्धिमंडावक्ष््याहित्ि: इता । 
सम्पूर्ण सुप्रभावा य ताभृद्धिं प्रश्ुवन्तु नः॥ 
मो प्राह्षण:! मम सईटुभ्भस्थ सपरिवारस्य गुढे 
उरिष्यमाएस्य जमुडडर्भश: ऋद्धिं भवन्तो क्वुपन्तु । 


: ॐ ऋद्वयताभ्‌ । 
: भो आहाः ! मम सडुटुम्नस्य सपरिवारस्य गुडे 


उरिष्यमाएस्य जमुडअभंण: ऋद्धिं 'भवन्तों भ्रुवन्तु । 


: ॐ ऋद्यताभ्‌ । 
: भो. श्राह्मशाः ! मम सडुटुभ्नस्य सपरिवारस्य फडे 


उरिष्यमाशस्य नमुऽऽर्भशः ऋद्धिं भवन्तो क्ुवन्तु । 


५३७५ : उ ऋद्वयताम्‌। 


4२५ : 
(५७९ 4ी१२) 


५७७, 


ॐ सत्रस्य काद्धरस्थजन्म कयोतिरभृत। अभूम्‌ । 
दिवं पृथिव्या अध्याऽरुडामाविष्ाम्‌ देवान्त््वकर्योतिः ॥ 
ॐ स्वस्तिरतु य।ऽविनाशाण्या पुएयऽव्याऽृद्धि६। । 
विनायक्षप्रिया नित्यं तां थ स्वस्तिं श्रुवच्लु १:॥ 
भो. ५।६७॥: मम सडुदुभ्नस्य सपरिवारस्य गृहे 
उरिष्यमाशाय समुऽऽर्भुछे स्वस्ति भवन्तो श्रुवन्तु । 


: ॐ जायुष्मते स्वस्ति । 
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यकभान : भो ५।७७॥: ! मम सडुटुभ्भस्य सपरिवारस्य गुढे 
(नीवार) इरिष्यमाशाय भभुऽङर्भणे स्वस्ति भवन्तो श्रुवन्तु । 
ग्रा : ॐ जायुप्मते स्वस्ति । 
यमान : भो ५।६७॥: ! मम सटुम्भस्य सपरिवारस्य गे 
(जीवार) इरिष्यभाशाय अभुऽऽर्भणे स्वस्ति भवन्तो भ्रुवन्तु । 
रामश : ॐ जायुष्मते स्वस्ति । 
ॐ स्वस्ति न न्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न: पूषा विश्व१६।: । 
स्वस्ति चर्ताक्ष्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो भृडस्पतिहाठु ॥ 
यशभान : उँ समुद्रभथनाककाता शजट्नन्ध्डारिड। । 
(पडेबीवार) इरिप्रिया य माल्या तां श्रिय य भ्रुवन्तु नः॥ 
मो श्राह्मणा:! भम्‌ स्इुटुम्नस्य सपरिवारस्य गुढे 
इरिष्यमाशस्य जमुऽऽर्मशः श्रीररतु हति वन्तो भ्रुवन्तु । 
१७७ : ॐ स्तु श्रीः। 
यमान : भो श्राह्मणा:! भम्‌ सइटुम्भर्य सपरिवारस्य गृहे 
(नीवार) अरिष्यभाशर्य गमुऽऽर्भशः श्रीरस्तु (ते वन्तो श्रुवन्तु । 
प्राश : उँ जर्तु श्रीः। 
यमान : भो श्राह्मणा:! मम सडुटुम्भस्य सपरिवारस्य गुहे 
(नीवार) अरिष्यमाशस्य गमुऽडर्भशः श्रीरस्तु ति (भवन्तो श्रुवन्तु । 
१६७७ : ॐ सस्तु श्रीः। 
ऊँ श्रीश्य ते क्ष्मीश्य पत्यावडोराते पाश नक्षत्राणि उपमशिनो। 
व्यात्तम्‌। छष्णन्नषाशामु म छषाए सर्वबोऊ भ॒ 6पाए ॥ 
पमन : ॐ १३६३सूनोरयुर्य६्‌ ध्रुवदोमशयोस्तथा । 
जायुषा तेन संयुत वेभ २२६: शतम्‌ ॥ 
५६५ : ॐ शतं शवृन्तु वन्तः । 
ॐ शतमिन्नु शरहो अन्ति हेवा यना नश्यक करसं तचूनाभ्‌ । 
उत्सो यन पितरो वन्ति भा नो मध्या रीरिषतायुर्जन्पो: ॥ 
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कै कै कै जै कै है कै है कै तै कै है है कै फै है फै कै रै है है कै कै कै है तै औै कै कै है कै है कै है कै है कै कै कै है है कै कै है कै है है है है जे औै कै 


य९४भाच 


१७७ 


4४भान 


श्राह 


यव्भान 


७७७ 


यकभान 


धक्षिशानो २४०५ : 


७७७ 


: ॐ शिवगौरीबिवाडे या या श्रीराभे चृपात्मके । 


पनहस्य गुडे या श्रीरस्माई सारतु सनि ॥ 


: ॐ जर्त श्री:। 


ॐ मनस: अमभाजूति वायः सत्यभशीय | 
पशूना, ३पमन्नस्य रसो यश: श्री: श्रयतां मयि स्वाढा ॥ 


: प्रदापतिवो5पावों धाता भ्रह्मा य ६१२८ | 


लजवारछाश्यतो. नित्यं नो वे रक्षतु सर्वतः ॥ 


: ॐ भजपान्‌ प्रापतिः प्रीयताम्‌ । 


अँ प्रदापते न त्वहेतान्यन्यो विश्वा उपाणि परि ता लू । 
यळामारते शुडुभर्तन्नो जर्तु वय स्याम पतयो. रयीशाभ्‌॥ 


: जायुष्मते. स्वस्तिमते यकमानाय दाशुषे । 


प्रिये इत्ताशिषः सन्तु ऋत्विज्थिवे६पारजै:॥ 
ध्वेष्द्रस्थ यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति भुरोगुडे । 
जेडलिञे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति स&। भन ॥ 


: ॐ जायुष्मते स्वस्ति । 


ॐ आति. पन्धाभपचडि स्वस्तिगामनेड्सभ्‌। 
येन. विश्वा: परि द्विषो वृत विनते वसु॥ 
ॐ पुण्यादवायनसभृद्विरसतु ॥ 


: यस्मिन्‌ पुण्यादवायने न्यूनातिरिअतो यो विषिरपविष्ट- 


शहत दयनातू ्रीमडागशपतिप्रसाहाय्य परिपूाडरतु । 


रस पुण्यादवायनडर्मश: सभृद्धयर्थ पुण्याह- 
वायडल्यो क्राह्मऐेल्य एमां ६क्षिएां विभ%्य २६ हाये । 


: ॐ स्वस्ति । 
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२२५त्मिषेड 
पुष्याइपायनोपरान्त 5णशना कणने. पढेल। पात्रमा | धे. डवे 
अविधुर (कनी. धर्भपली छवित ढोय) भा हण. 6त्तर 3 पश्चिम गुण राणीने 
घरो. जने. पद्व द्वारा जा कणधी यकभाननो. भलिषे5 5रे. जनिषे८ वणते 
यमन पोतानी पत्नीने, अभी" नाकुने राणे, इटरनीकनो पश त्यां णेसी 
काय, जलिषेऽना मंज निभ्नविणित छे- 
उँ पयः पृथिव्यां पय शोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा: । 
पयस्वतीः प्रदिशः सत्तु भह्मम्‌॥ 
ॐ पण्य नधः सरस्वतीमपि यत्ति सलोतस: । 
सरस्वती तु पञ्यधा सो देशेऽभिवत्सरित्‌॥ 
ऊ वरुशस्योत्तम्मनमसि वरुशस्य २5मभसर्कनी स्थो वरुणस्य 
>तस६न्यसि वरुणस्य ऋतसध्नभसि वरुशस्य ऋतसध्नभा सी६ ॥ 
ॐ पुनन्तु भा देवकनाः पुनन्तु भनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा 'भूतानि कातवे&ः पुनीडि भा॥ 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडशविनोणाहुभ्या. पूष्ञो इरत्ताश्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वायो यन्तुर्यन्जिये ६ वामि भृडस्पतष्द्वा साग्राशेनामिपिज्याभ्यसी । 
(९० २० ८/३०) 
उँ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5श्विनोर्भाइुण्यां पृष्छो, उस्ताण्याभ । 
सरस्वत्यै वायो यत्तुर्यत्तेशाश्नेः साश्राकयेनालिषिञ्थाभि ॥ 
(श० 4० १८/३9) 
ऊँ हेवस्थ त्वा. सवितुः प्रसवेऽश्विचोर्णाइुंश्यां पृष्ञो उस्ताण्याभू । 
जश्‍विनो्कषळ्येन तेकसे अ्रह्मवर्यसायामि पिज्यामि सरस्वत्यै 
लेषक्येन वीर्यायान्नाद्यायालि, षिञ्याभीनद्रस्येच्रियेश भक्षाय श्रियै 
यश्सेऽत्मि पिज्यामि ॥ (शु. 4० २०/३) 


१, याशीवदि5 भि य प्राध्प्रक्षाने तथा | 
शयने कोने यैव पत्नी तूपरतों भवेतू ॥ 
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ऊ विश्वानि देव सवितईरितानि परा सुव । यहुभ्र तन्‍न जा सुव ॥ 


ॐ धाम२छ६र्निरिन्तरो भ्रह्मा देवो थृउस्पति:। 

सयेतसो विश्वे 4 यश्च॑ प्रावन्तु नः शुभे ॥ 
(शु. ५० १८/७६) 

ॐ त्वं यावेळ दाशुषो जुः पाठि शृशुधी गिरः । 

रक्षा तोडमुत त्मना । 

(शु. 4० १८/७9) 


ॐ शन्नपतेडन्नस्थ नो हेह्यनभीवस्थ शुष्मिए: । 
५ ५ दातारं तारिष 0४ नो धेडि द्विपे यतुष्पदे ॥ 


ॐ धो: शान्तिरन्तरिक्ष, शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शात्तिः। वनस्पतेयः शान्तिर्विश्वे हेवा: 
शान्तिश्रह्न शान्ति: सर्य शान्तिः शान्तिरेव शान्ति: सा भा शान्तिरेधि ॥ 


यतो यतः सभीडसे ततो नो नयं डुरु । 
शं चः इर प्रकाभ्योऽभयं न: पशुल्यः॥ 
सुशान्तिभ॑वतु । 


सरितः सागराः शैक्षास्ीर्थानि ४७६ नः । 
येते त्याममिधिञ्यन्तु सर्वडामार्धसिद्धये ॥ 


शान्ति: पुष्टिसतुश्श्यास्तु । रगत लिषे$5२तु ॥ 


धक्षिए॥६१ : ॐ यध... ईपेतत्पुएवचाउवायन4र्भ॥:.. साजता- 


सिद्धयर्थ तत्सभ्पूर्णइक्षप्राप्त्वर्थ य पुए्याउवायेण्यो 


१छऐक्यो यथाशजतिभनसोहिष्ट ध्क्षिणां विभष्य 
६।तुमडभुत्सृके । 
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पोडशभातृ5ऊ - पुष्य 


पोडशमातृडाणोनी स्थापना माटे पुड कमशी नावुजे पाय छली 
अने. पाय जारी बीटीजोनु योरस मंडण ननावे, जा रीते सोण भान 
ननी. कशे. पश्यिमथी पूर्व नाकुखे मातुआजोनुं जावाडन जने. स्थापन उरो. 
जानांगोमां द्याल योणा, ६8 3 कव मूडी, पडेल णानाभां गौरीनु जावाउन 
थाय छै, माटे औरीना जावाढून पूर्व जशेशनुं पश जावाटून पुष्प खने 
अक्षत द्वारा जा क॑ णानाम उरो. जा रीते जन्य णानांगोमा पण नीये 
जापेला मंत्र भता. भएता जावादून उरो. 


३५-५१-45 
पूर्व 


जात्मन-दुणदेवत ब्ोडमातर: 
१६ 


मातर: 


जावाटून जने. स्थापन : 
१ हर जऐपतेय नभः, शएपतिभावाइयामि, स्थापयामि । 
ॐ और्ये नभः, जोरीमावाडयामि, स्थापयामि । 
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२.ॐ पञ्चाये नभः, पञ्चाभावाडंयाभि, स्थापयामि । 
3.३ शथ्यै नभः, शथीभावाडयामि, स्थापयामि । 
४.ॐ भेषाये नभः, मेधामावाडयामि, स्थापयामि । 
५. ॐ सावित्रये नभः, सावित्रीभावाडंयाभि, स्थापयामि । 
६. ॐ विश्यायै नमः, विश्याभावाडयामि, स्थापयामि । 
9. ॐ कयायै नमः, कयाभावाडयामि, स्थापयामि । 
८. ॐ देवसेनायै नभः, देवसेनाभावाडयाभि, स्थापयाभि । 
८. ॐ स्वधायै नमः, स्वषाभावाडयाभि, स्थापयामि । 
१०. ॐ स्वाडायै नभः, स्वाडाभावाडयाभि, स्थापयामि । 
११. ॐ भाठृश्यो नभः, भापृः जावाडयामि, स्थापयाभि । 
१२. ॐ बौठमाएल्यो नमः, थोडभाठः जावाडयामि, स्थापयामि । 
१३.ॐ धृत्यै नभः, धृतिभावाडयामि, स्थापयाभि । 


१४.ॐ पुष्टये नभः, पुषिभावाडंयामि, स्थापयामि । 
१५.ॐ तुष्टये नभः, तुिभावाडयामि, स्थापयामि । 


१६. ॐ शात्मन: इुवदेवताये नभः, जात्मन: इुवठेवताभावाडयाभि, 
स्थापयामि । 

ज। रीते षोडशमाताजोगु जावाउन, स्थापन 5रीने ‘ॐ भनोकूति.' 
मंत्री भक्षत वेरतां वेरता. माएड-भंडणनी. प्रतिष्ठा, 5२वी. “५२५६ 
निम्नलिणित नाभ-मंत्रथी गंधि ७पयारो द्वार पूरन ठरो. 

“ॐ गशेशसहितऔोर्याहिषोउशमातृडल्यो नमः | 
विशेष : १. माराने यशोपवीत न यढापवी, 


२. नेवेधनी साथे साथे धृत जने. जोणनु पण नेवेध १२१९. 
३. विशेष शर्ध न आपवो. 
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इक्ष जर्पए : नारियेण साहि इण जंदलिमां 46 प्रार्थना 5रो- 

ॐ यायुरारोज्यमैश्वर्य ६६६ भातरो मम | 
निर्विष्नं सवर्यङर्येषु डुरुध्य॑ सजशाधिपा:॥ 
सा रीते. प्रार्थना वया ५६ नारियेण जाधि इण यढावीने ७५ कोडी. 
नोषो - 'गेडे वृद्धिशतानि भवन्तु, 5त्तरे अर्भएयविष्तभस्तु ।' 
त्या२७६- 
"जनया पृष्या गशेशसडितिणोर्याधिषोडशभातर: प्रीयन्ताम्‌, च भम । 
जा. वाज्यनुं ऐय्यारए. ऽरी मंडण 6५२ सक्षत यढावी नभ२5२ 5२१।- 
जोरी प्या शयी मेषा सावित्री विक्रया कया । 
देवसेना स्वधा स्वाडा मातरो बोडमातर: ॥ 
धृति पुरिस्तथा तुरिरात्मः इबदेवता । 
गशेशेनापिक होता वृद्दो, पूळ्याश्य षोडश ॥ 


IIIS 


सप्तक्षतभातु5-पू९ न 

जाग्नेय णूशामा जेठ वेधी अवा लाडडाना पाटला. पर प्राहेशमान 

स्थानमा पढेल। उई 3 सिंदूरथी, स्वस्ति» ननापीने "श्री: क्षणो. तेन नीये 

येऽ बिंदु जने. जेना नीये ने निं६ ध्क्षेशथी मांडी 9२ तरई डरो. जा 
प्रमाणे जाइतिमां गताव्यानुसार उमाचुसार सात बिंदु रवा ओह, 


पूर्व 
॥ श्री: ॥ 


०००० 
००००० 
०००००० 
००००००० 


(वसोः) 
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त्यारना६ नीयेवाणा सात निंदुओ पर घी डे दूषधी. ग्राटेशभाज सात 
पाराजी. निम्नविषित मंत्री जापवी- 


घुत-पारा5र0 : 
ॐ वसो: पविनभसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सडसधारभ्‌ । 
हेवरत्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेष शतधारेए। सुप्या अभधुक्ष: ॥ 
त्यारणा६ गोण द्वारा बिंदुओनी रेणाजोने 8पर्युडत मंत्र भएता भएता 
कड, त्यारणा६ निम्न वाजयोनुं 6य्यारश उरता. उरत. प्रत्ये भावुआनु 
जावाउन जने. स्थापन 5रो- 
सावाडन-स्थापन : 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः, ग्रियमावाडयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः कक्ष्ये नमः, क्ष्मीमावाडयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः, पृतिभावाडयाभि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः भेषायै नभः, भेषामावाडयाभि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः पुष्टये नमः, पुषिमावाडयाभि, स्थापयामि । 
ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः, श्रद्ामावाडयामि, स्थापयाभि । 
ॐ भूर्भुव: स्वः सरस्वत्यै नभः, सरस्वतीमावाडयाभि, स्थापयामि । 
प्रतिष्ठा, : था रीते जावाएन-स्थापन ५६ खेत ते ६१.” - भे 
मंत्रथी प्रति 5रो, तत्पश्यात्‌ “35 “भूर्भुवः स्वः सप्तघृतमाठृड्श्यो नभः’ 
- जा नाम मंत्रथी प्राप्य यथा 6पयारो द्वारा पून उरो. 
आना : त्यारणा६ दाथ कोटीने निम्नविणित मंत्र मीने प्रार्थना उरो. 
ॐ यहज्जत्येन भो ६१4: पूकिता विषिमार्गतः । 
इर्य शआर्यभभिब निर्विलेत इतूद्धवभू ॥ 
"खन्या पूया वसोर्षाराडेवताः प्रीयन्ताम्‌ च मम | येवो 6य्यार 
उरी. मंडण पर भक्षत यदावो, 
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अश कै है है है है है RARRRNNRARRRNKARARAARRRRRRANRKKNRKRNKARKRARRRRARRRARKRNK 
पूकऽ जंषलिमां पुष्प अद. उरे तथा १।७९। नायुष्य-मंत्रचो ५७ रे. 
जायुष्यभंत्र : ऊँ शायुष्यं वर्यस्य ˆ रायस्पोषमोद्धिहभ्‌। 6६ िरऽयं 
वर्यस्वककेत्रायाविशताहु माम्‌॥ ॐ न तद्रक्ष सि न 
पिशायास्तरन्ति देवानामोः प्रथभ, ह्येतत्‌ । 
यो मिभर्ति दक्षायश हिरण्य स देवेषु इशुते दीधर्मायुः 
स भनुष्येषु इशुते दीर्षमायुः॥ 
ॐ यद्ानध्नन्‌ हाक्षायशा डिरएय शतानीअब सुभनस्यभाना: । 
तन्म खा मघ्नामि शतशारहायायुष्माशकर६िर्यथासम्‌॥ 
यहायुष्य॑ यिरं देवाः सप्तऽव्पात्त्छविषु। 
६हुस्तेनायुषा युऊता छवेभ २२६: शतभ ॥ 
टीर्धा नागा नगा नधोडनन्ता: सप्ताएँवा हिशः । 
खनन्तेनायुषा तेन वेम श२६: शत्म्‌॥ 
सत्यानि पञ्यतूतानि पिनाशरडितानि य। 
खविनाश्यायुषा तद्वकछवेभ श२६: शतम्‌ ॥ 
शतं छवनु मिवत्तः। 
पुष्पार्पश : शायुष्य मंजन 94९, ७६ अंडलिना पुष्यो सप्तत 
भातूडा-मंडणने. सर्पछ इरी. हेवा. 
हक्षिणा संउल्प : जायुष्य मंत्रो पाठ उरनारा ज्राह्मशोने निभ्न 
सं»९पपूर्व5 धक्षिए। जापो. 
ऊँ नध (पू. १८ मुम) इतेतहायुष्यवायनडर्भश: साङ्जतासिद्धयर्थ 
तत्सम्यूर्श4प्राप्यर्थ यायुष्यवायडेश्यो ्राह्मेभ्यो यथाशडिति मनसोददिां 
दक्षिणा विभ्य हातुमडमुत्सूरे । 


PX Le led 
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अदनी स्थापना भाटे 6शान णूशामा यार हिभी खने यार जारी. 
बीटीजोनुं योरस मंडण ननावो, जा रीते नव णानां ननी. कशे. वथ्येवाणा 
जानामां सूर्य, जज्निणूशामा यन्द, धक्षिशभां भंगण, 6शान ओभा ५५, 
७तरमा. बृहस्पाते, पूर्वमा शु, पश्चिममा शनि, नेत्य डेमा २४ अने. 
वायव्य शमां उेतुनी स्थापना 5२वी.. 


रक 
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गवय्रढ-मंडण-पूळन शा 
डवे, डना डाथमां अक्षत कहने नीये बणेबो मंत्र नोता नोक्त 
७५२ ६१।१८। 5मानुसार कमश डाथेथी भक्षत यढावीने अनु जवान 
शने स्थापन उरो. 
१. सूर्य (मध्यमा. जोणाठार, नाळ.) 
सूर्यचु यावाडंच (बाब २४१०-५०५ ७४) : 
ऊ जा $ष्छेन रसा वर्तभानो निवेशयन्नभृतं मर्त्य य्‌ । 
डिरएययेन सविता रथैन। हेवो. याति भुवनानि पश्यनू ॥ 
कपाडुसुभसंडाश॑ं अश्यपेयं भछाधुतिभ । 
तभोऽरिं सर्पपापध्न यूर्यभापाइयाम्यढम ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अविजहेशोद्धव आश्यपणोत्र २३ पछ भो सूर्य! 
8७००8, 6७ ति५ ॐ सूर्याय नमः, शरीसूर्यमावाडयाभि, स्थापयामि । 
२. यन्द्र (जज्निओछ्णभां, जर्वयन्द्र, श्वेत) 

यन्नु थावाडंच (चित यक्षव-पुष्प्थी) : 
ॐ मं देवा जसपत्न सुवध्वं भरते क्षत्राय 
भछते कयेष्डयाय भरते शनराश्यायेद्रस्येद्धियाय । 
8भभभुष्य पुनमभुष्ये पुनमस्ये विश अष वोऽभी 
राका सोभोउस्मार. क्राह्मणाना रा ॥ 
६विशङ्गैतुपार॥भ क्षीरोधए५२२०१५भ्‌ । 
क्योत्स्तापर्ति निशातार्थ सोममावाडयाभ्यडभ्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्धव जानेयणोत्र शुङवर्छ भो सोम्‌ ! 
छडा, 6७ तिष्छ ऊँ सोभाय नमः, सोमभावाडयामि, स्थापयामि । 
उ. भंगण (६क्षिण॒भां, निळी, बाल) 

मंथ यावाडूंच (दाव $4 यचे अक्षत बहने) : 

ॐ जज्निभूर्षा दिवः अङुत्पतिः पृथिव्या जयभू । जपा रेता, सि हिन्वति ॥ 
१रणीगभसभ्भूत॑ विधुत्तेश्‍स्समप्र्मभू । 
डुमार॑ शङ्तिडर्तं य भोभभावाउयाभ्यडभ्‌ ॥ 
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22 नित्यडभ-पूळा5श 
ॐ (भूर्भुवः स्व: खवत्तिडेशोद्भव भभारद्वा४गोत्रा २५तवर्ण, (भो. मोम ! 
४७।२०२७, ६७ [6७ ॐ भोमाय नमः, भोममावाडयाभि, स्थापयामि । 
ड. मुष्‌ (शानडोणमां क्षीक्षो धनुष) 
५१पु २॥५/४० (पीवा, दीक्षा अक्षत पुष्प 48१) : 

ॐ ७६५५२५।०१ भ्रति ११४ त्वभिष्टापूर्त स सूकेथामयं य्‌ । 
खस्मित्त्सषस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यकमानश्य सीत ॥ 
प्रियङ्ुविशात्रासं उपेशाप्रतिमं णुधभ्‌। 
सोम्यं सोम्यशुशोपेतं भुषभावाडयाभ्यडम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः मगषदेशोद्धव जात्रियणोत्र पीतवर्छ भो भुष! 
53२२9, ४४ [ते७ ॐ भुषाय नमः, लुषमावाडयामि, स्थापयामि । 
५. बुडस्याते (Gत्तरभां पीणो, २५१०६०) 

९७२५/० यावाडंच (पीना अक्षत पुष्पी) : 
ॐ थृडस्पते अति यह्यों सरडा धुमद्दिभाति इतुभककनेषु। 
यहीध्यय्छवस तकात. तहस्मासु द्रविशं धेडि यित्रभ्‌। 
6पयामशृडीतोऽसि भृडस्पतये त्वेष ते योनिलुडस्पतये त्वा ॥ 
देवानां थ भुनीनां य गुरु अज्यनसंनित्रम्‌। 
बन्धभूत न्िक्षोज्जनां भुरुमावाडयाभ्यडंम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सिन्यु्ेशोद्भव शाज्जिरसणोत्र पीतवर्श भो युरो. ! 
5२२5, 6७ तिप ॐ भृडस्पतये नमः, भृडस्पतिमावाडयामि, स्थापयामि । 
६. १ (पूर्वभां शेत, यतुष्छो७) 
धुड यावाडंच (२५०४ अक्षत-पुष्पथी) : 

ॐ खन्तात्परिश्नुतो रस. भ्रह्मशा व्यपिनत्क्षत्रं पयः सोमं प्ररापतिः । 
ऋतेन सत्यभिन्रियं विपानं शुङमत्वस छनरस्येन्द्रियमि पयोऽभृतं भु ॥ 
डिभई०६१७॥८।१ हेत्यानां परमं गुरुभ्‌। 
सर्वशास्त्प्रवड्तारं शुङमावाडंयाभ्यडंम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः भोऽटहेशोद्भव 'ार्जवगोज शुउ्षवर्ए भो शु$ ! 
७९,०२७, 6७ [५७ ॐ शुडाय नमः, शुङमावाडयाभि, स्थापयामि । 
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७. शनि (पश्चिममां, णो, भानच) 

थपिए आवाडन (आणा अद्षत-युष्पथी) : 

उँ श नो देवीरलिष्टय जापो मवन्ु पीतये । श॑ योरि स्रवन्तु नः ॥ 
नीवाम्युकसभाभासं सविपुत्रं यमभाग्रकूभू। 
छायाभातए३सभ्भूतं शनिमावाडयाम्यडम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सोर्ट्रदेशोद्भव अश्यपणोत &ष्णवर्ण (भो शनेश्यर ! 
&४७।०२७, ४४७ तिप् ॐ शनेश्यराय नमः, शनेश्यरभावाडयामि, 
स्थापयामि । 
८. २९ (नेन्छत्यञ्जेणमा, डाणो ५५२) 

२/हुँछु यावाडंच (अथा यक्षव-पुष्पथी) : 

ॐ डया नश्यिन जा लुवहूती सहावूध: सभा | डया, शयिष्छया वृता । 
सर्धं मडीवीर्य यनद्राहित्यविमर्हनम्‌। 
सिंडिड २ समभूत राइुमावाडयाभ्यडम्‌ ॥ 


ॐ (भूर्भुवः स्वः शहिनिपुरोद्धव पेहीनसणोत्र इष्शवर्ण भो राहो ! 
छडागयछ, छड (ति७ ३6 राइवे नमः, राइुमावाडयाभि, स्थापयामि । 


८. ऊेतु (वायव्यळोएभा, 5०७ ५३२) 
उदुई यावाडंन (धमिव यक्षव-पुष्ध ७४) - 
ॐ उेतु इष्यन्ते पेशो मर्या. जपेशसे। समुषद्विरायथाः॥ 


पदाशधूश्रसङ्ञाशं त२५।३४भ्‌र्तऽभ्‌ | 
रौद्र रोद्रात्म# घोरं उेतुभावाडयाभ्यडभ्‌॥ 


ॐ भूर्थु५: स्वः अन्तर्वहिसमुद्धव कैमिनियोतर ६३१७ भो उतो! 
७०२8, 6७ (ति७ ॐ ऊतवे नमः, उेतुमावाडयामि, स्थापयामि । 
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तरह है है है है है है तै तै तरै तरै कै है फै 7३ है फै है तै है कै 7३ 7३ फै कै है है है है है है फै है है है है 2 है है है है है है है की 
बहने ॐ भनो कति!” जा मंत्रथी नवञ्रडमंउणमां अक्षत यढावो, 

जस्मिनू नवअरमएउले जावाडिता: सूर्या्टिनवञ्रड देवाः सुप्रतिछिता 
१२६। 'भवनन्‍्तु । 

गवय्रड-पूळन 

नवअडीनुं जावाउन डरीने तेमनी पृष्ठ (पा. १७पथी पाना. १८४ 

सुधी, ६९१४ विधान, जनुसार) उरो. नाममंत्र निभ्नविणित छे- 
ॐ जावाहितसूर्याहिनवञ्रडेश्यो हेवेश्यो नम: । 


- चा नाम-मंजधी पून, अर्या ५६ ७५ कोटीने निम्नबिणित प्रार्थना 


प्राथना : अँ श्रह्मा भुरारिखिपुरान्तआरी मातुः शशी भूमिसुतो. थुधश्य । 
गुरुश्य शुः शनिराइुडेतवः सर्व अडा: शात्तिङरः भवन ॥ 
सूर्यः शोर्यभथेन्हुरुथ्यपवी सत्मजजं भल; 
सहभुद्धिं य भुषो शुरुश्य गुरुतां शु$ः सुणं शं शतिः। 
राहु अरोतु सततं उेतुः इकस्योत्नति 
नित्यं प्रीति भवन्तु भभ ते. सर्वडनुडूलता. ग्रहाः ॥ 
त्यारणा६ निम्नलिणित वाऽयूनुं उय्यारश उरता. उरत. १२४ मंडण. 
पर अक्षत यढायो, जने. चमस्श्षर२ उरो. 


निवेदन जने नमरआर : नया पूळया सूर्यादिनवञ्रडाः प्रीयन्तां न मम. 


४००२ Ye Ye 
eee अअ 


१. ॐ मनो बूतिकुषतामाळ्यस्य भृडस्पतिर्यशञमिमं तनोत्वरिष्टं यश समिमं 
६१७ । विश्वेष्वास 6७ माध्यन्तामो उ भ्प्रतिष्ऽ ॥ (० २/१३) 


धि क 
सघिदेवता सने थ्रत्यधिध्वतानुं स्थापन 

8धापन, शतयंडी, यशा नुष्ठान जाहि विशेष शपसरोसे गवय्रळीना 
भंडणमा. नवअछोनी साथै जपिदेवत।, प्रत्यधिध्वत। जाध्नी, ५९ पूछ 
$रपामा जावे छे. जेमनी स्थापनानो विशेष नियम छे, केनो गही निश 
उरवामा जाव्यो. छे. 

जाति. खनुसार जषिव्वतायोने अडोना कॅमणा भागमा शने. 
्त्युषिद्ेवोने हना मागमा स्थापित उवा को्छये. 

याधघिव्वतायोनी१ स्थापना 

(डाथमा जक्षत-पुष्प बहने निम्न मंज भएता भएता जाईति सुसार 
नियत स्थानो 0५२ जधिद्वेवताजोनुं जावाडन-स्थापन उरी. जक्षत-पुष्प 
यढावता. “वु.) 

१०. श्चर (सूर्यना कमला मागे) जावाउन-स्थापन 
ऊँ. ज्यम्भई यशभडे युशन्धि पुष्टिवर्धनभ । 
हर्वारुडमिव मात्वतान्यृत्योर्भुक्षीय  भाझेतातू ॥ 
जेह्येडि विश्वेश्वर नश्निशूषशपाक्षणट्वाजपरेए सार्धम्‌ । 
क्षोडेश यक्षेश्वर यशसिद्धये गृढाए। पूर्वा भगवन्‌ नमस्ते ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः 6 श्वशाय नमः, श्चरमावाडंयामि, स्थापयामि । 

११. 6भा (यन्द्रभाना डाला भागे) जावाउन-स्थापन 

ॐ श्रीस्य ते क्ष्मीश्य पत्यावडोरातजे पार्श्व चक्षत्राशि ३पभश्विनौ 
व्यात्तम्‌ 6ष्शनिषाणामुं म षाइ स्लो म छपाए। 
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१. शिव: शिवा गुढी. विष्शुश्रह्मे्रयमडक्षश्ः । 
थिज्रयुप्तो5थ भाग्वादेईक्षिछऐ याधिदेवता: ॥ 
(२५४८५२२) 
'सूर्यादि अडोना हक्षिश पारमा 5मानुसार शिव, पार्वती, २५४६, विष्णु, ५९, 

85%, यम, कण जने. यिश्रणुप्त - जा जपिव्वता अधिष्ठित उरवामा जावे छे. 


26 नित्य भ-पू५३।२। 
उेभाद्रितनयां देवी वरह. शङरप्रियाम्‌। 
बम्भोहरस्य कनतीमुभामावाडयाभ्यडभ्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः 6मायै नभः, 6मामावाडंयाभि, स्थापयामि । 
१२. २५०६ (भंजणना भणा (भागे) जावाउन-स्थापन : 
ॐ 4६३६: प्रथम कायमान 6धन्त्समुद्राहुत चा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा डरिशस्य १७ 8परतुत्यं भढि कातं ते जर्वनू ॥ 
२६१: समुत्पन्नं देवसेचाञ्रं विभुभू | 
षएभुणं 5त्तिअसूनुं २६मावाडयाभ्यडम्‌॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः २5४४।य नभः, २४८४भावाडयामि, स्थापयामि । 
१३. विष्डु (थुधना छम प्माजे) जावाउन-स्थापन : 
ॐ विष्शो. २र!टमसि विष्शो: श्नप्ने स्थो विष्शो: स्यूरसि विष्शोहरुवोऽसि । 

वेष्शवभसि विष्शवे त्वा. ॥ 
देवदेवं कणन्तार्थं एमडतानुअढ5ा२5भू | 
यतुभुष रमाचारथं विष्शुमावाडयाभ्यडंम्‌॥ 

ॐ भूर्भुव: स्वः विष्छवे नमः, विष्शुमावाडयामि, स्थापयामि । 
१४. श्रह्मा (णृउ्स्पतिना छभशा ताग) जावाउन-स्थापन : 

ऊँ जा भ्रह्मनू राओ प्रह्मवर्यसी कायतामा राष्ट्रे राच्यः शूर 
छषव्योऽतिव्याधी मडारथो कायतां होएप्री पेनुवोढन$वानाशु: सप्तिः 
पुरन्पिर्याषा किष्छू २थे्ाः सभेयो युवास्य यकभाचस्य वीरो कायतां 
निश्षमे निशमे न: पर्छन्यो वर्षतु इक्षवत्यो न ओषधयः प्यन्तां योगक्षेमो 
न: अल्पताभू ॥ 

#ण्ञादिनाम्भरपर पत्रसंस्थ॑ यतुर्भुषभ्‌ । 
वेहाधारं निराक्षम्णं विषिभावाडयाभ्यडंम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्व: भ्रह्मणे नमः, भ्रद्माशाभावाउयामि, स्थापयामि । 
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१५. छैन (शुडना भए भागे) जावाउन-स्थापन : 
ॐ सकोष। छन्द सगशो भर्रद्ध: सोमं पिन्‌ १२७। शूर विद्वान्‌ । 
कडि शतूं२ २ २५ भृषो नुहस्वाथाियं इशुडि विश्वतो नः॥ 
देवराकं २१३४ शुनासीर॑ शतङतुम्‌। 
वन्छडर्तं भडानाइुमिन्द्रभावाडंयाभ्यडंम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः न्द्राय नमः, छनद्रभावाडयामि, स्थापयामि । 
१६. यभ (शनिना भा ताग) जावाडन-स्थापन : 


ॐ यभाभ त्वाऽङ्जिरस्वते पितृमते २4।४। । 
स्वा घर्माय २१७ धर्मः पित्रे ॥ 
घर्भराकं भढावीर्य ६क्षिशादिऽ्पतिं प्रभुम्‌ | 
२३तेक्ष्ं भडानाइुं यभमावाडयाभ्यडम्‌॥ 

ॐ भूर्थुव: स्वः यमाम नमः, यभभावाडयामि, स्थापयामि । 

१७. ॐ (राजुना ४भए। मागे) जावाउन-स्थापन : 

ॐ अषिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्य। 6न्नयामि । 
समापो शद्धिरण्मत समोषधीलिरोषधीः॥ 
खनाडरभनन्ताण्यं वर्तमानं हिने हिने । 
३य४।७७।६ि३पेश आह्मावाडयाभ्यडम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः बाय नमः, डातिमावाडयामि, स्थापयामि । 


१८. यित्रशुप्त (ऊेतुना कमला लाओ) जावाउन-स्थापन : 
ऊँ यित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय | 


धर्भराकसलमासंस्थं इताङतविवेडिनभ। 
खावाडये यित्रगुप्तं वेणनीपत्रडस्तऽम्‌॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः यित्रणुप्ताय नमः, यित्रणुप्तभावाडयाभि, स्थापयामि । 
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प्रत्यधि ध्वो,नु स्थापन : 

डना छाथमां सक्षत बर्छने कॅम. डाथेथी नवञ्रडोना डना नागमां 
भन्नु उथ्यारश उरत. उरता. जाति. भुन्‌ नियत स्थानोये सक्षत यढापता 
खे येऽ प्रत्यपिध्वनुं जावाउन-स्थापन ऽरो- 

१८. जिन (सूर्यना डमा लाओ) जावाउन-स्थापन : 
ॐ र्नं हूतं पुरो ६षे डव्यवाडभुप श्रुवे । देवां २ जा साध्याध७ ॥ 
२३तमाव्याभ्मरपरं २/तपन्नासनस्थितभू । 
वरहायई ध्वभज्तिभापाइयाम्यढभ्‌ ॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः जग्नेय नभः, जज्निभावाडयामि, स्थापयामि । 
२०. जप (८ ण)(यन्द्रभाना डाला भागे) जावाउन-स्थापन : 
ॐ आपो. टि छा. भयो भुवस्ता न लख धधातन | मठे राय यक्षसे ॥ 

जाह्धिवसभुद्धृत४गय्छुद्धिधरा:.. शुभा: । 
जोषध्याप्यायन5र जप सावाइयाभ्यढम्‌ ॥ 

ॐ भूर्थुव: स्वः २५ ६म्यो नभः, जप जावाडयामि, स्थापयामि । 
२१. पृथ्वी (मंगणना डाना भागे) जावाडन-स्थापन : 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षर निवेशनी । यथ्छ। न: शर्भ सप्रथाः ॥ 

शुङववर्शा पिशावाक्षी इूर्भपष्ठीपरिस्थिताभ्‌ । 
सर्वशस्याश्रयां देवी षराभावाडयाभ्यडम्‌॥ 

ॐ भूर्थुव: स्वः पथियै नभः, पथिवीमावाडयामि,, स्थापयामि । 
२२. विष्शु (लुषना डाला. भागे) जावाउन-स्थापन : 

ॐ 6६ विष्ट यमे त्रेषा नि ६पे प६भ्‌। समूढमस्य पा सुरे २५।७।॥ 


१. जज्निरापो पर विष्शुः शङेन्द्राजी पिताभडाः । 
पन्नगा: 5: अभाद्वामे ग्रडप्रत्यघिद्ठेता ॥ 
"सूर्या अडोना वाममागमां इभानुसार जज्नि, ४०, पृथ्वी, विष्णु, ७७, ६४, 
प्रापति, सर्प शने भ्रम - जा प्रत्यघिद्टेवतागो स्थापित 5रवामा जावे छे. 
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शङ्कय5६।५७४र्तं जरुउवाउनभ | 
(री250३६रं. विष्शुमावाडयाभ्यर्डन्‌ ॥ 

ऊ भूर्भुव: स्वः विष्शवे नमः, विष्युभावाउयामि, स्थापयामि । 
२७. छैन्द्र (थरृडस्पतिन डाला त्माजे) जावाउन-स्थापन : 
ऊ 6- जाया नेता थृडस्पतिरक्षिशा यश: पुर खेतु सोभः । 
्रवस्चेनानामलिलभ्छतीचां ४यन्तीनों भरुतो यत्त्व्रम्‌॥ 
जेरावतगका३ सडंसाक्षं शयीपतिम | 
वन्छडस्तं सुराधीशमित्धमावाड्याम्यडभू ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः न्द्राय नमः, न्द्रमावाडयामि, स्थापयामि । 
२४. 8न्‍्द्राणी (शुर्डन ७०५ ताजे) जावाडन-स्थापन 
ऊ जहित्ये रास्तावयीद्वाएया €ष्शीष: । पूषाऽसि घर्भाय दीष्य ॥ 
प्रसन्तवध्या देवी ६५२।४२4 वध्वाम्‌ । 
नानालडारसयुङता शयीमावारयाभ्यडंम ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः 65%एये नमः, हन्द्राशीमावाडयाभि, स्थापयामि । 
२५. प्रशापति (शनिना डाला. भागे) खावाडन-स्थापन 
३ प्रपते न त्वहेतात्यत्यो विश्वा उपाशि परि ता ७9१५ । 
यामास कुडुमस्तत्नो जरतु वया स्याम पतयो २यीशाम्‌॥ 
जावाडयाम्य्ड देवदेवेशं य प्रढापातिभू । 
खनेडग्रतरडर्तारं सर्वेषां य पिताभडंभ्‌॥ 

ऊ भूर्भुवः स्वः प्रापतये नमः, प्रकापतिमावाडयामि, स्थापयामि । 
२६. सर्प (राजुना डाला. मा) जावाउ॑न-स्थापन : 
ॐ नमोऽस्तु सर्पल्यो ये 3 य पृथिवीमनु । 
थे अन्तरिक्षे थे दिवि तेथ्य: सर्पेभ्यो नम: ॥ 
अनन्ताधानू मढाडायानू चातामशिविराकितात्‌। 
जावाडयाभ्यडं सर्पान्‌ ३शासप्तडभष्डितान्‌ ॥ 
उँ भूर्भुवः स्वः सर्येण्यो नभः, सर्पाचावाडयामि, स्थापयामि । 
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२७. श्रह्मा। (ऊेतुना डाला भागे) जावाउन-स्थापन : 
ॐ ५७ शशान प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुयो वेन जाव: | 
स णुध्या 6पमा खस्य विष्ठा: सतश्य योनिभसतश्य विव: ॥ 
उंस१५सभा३४6 देवतागशपूकितभ्‌ । 
रावाडयाभ्यडं देवं भ्रह्माएं अभक्षासनभू ॥ 
ॐ भूर्भुव: स्वः भ्रह्मणे नभः, ्रह्माशमावाडयामि, स्थापयामि, । 
नवअडीनी केम १ जपिददेवता तथा. प्रत्याषिध्वताजोनु ५0. (ते पूव 5 
पाध्या ७पयारोथी पूषन श्रयु गोरे. 
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पंयलोडपाक्ष पृष्ठ 
नवआछ भंउणमां क जाति. जनुसार नि स्थणोने अऐश।६ि 
पंयवो5पाणोनुं ठाणा. ढाथमा जक्षत ने छमा दये यढापता यढावता. 
जावाउन जने. स्थापन उरो. 
२८. रऐेशश्डयु जावाउन जने. स्थापन : 
ॐ गाना त्या गणपति डवामडे प्रियाशां त्वा प्रियपतिँडवाभडे 
निधीनां त्या निषिपतिइवामहे वसो मम | राइमकानि गर्भधमा 
त्यमकासि गर्भधम्‌ ॥ 
क्भ्भोहरं मडाड्यं २१४४ यतुर्भुङभ्‌। 
जावाडयाभ्यडं घेव गणेश सिद्विहयऽभ्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ज0एपते! 6०२8, ४४ तिप्ट शएपतये नभः, 
गशपतिभावाडयामि, स्थापयामि । 


१. गऐेशश्याम्णिञ वायुरा्शश्याश्विनो तथा । 
ग्रदाशामुत्तरे पञ्योडपाक्षाः प्रडीर्तित्ाः॥ 
(२५४४५२२) 
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२८. डेवी nn खने स्थापन : 
ॐ जम्ने अम्मिडरेङम्भरालिङे च मा चयति अश्यन । 
ससस्त्यश्वऽः सुमिद्रिञं आभ्पीक्षषासिनीम ॥ 
पत्ते नगरे आभे विपिने पर्वते गुढे । 
नानाशतिडुवेशानी हुर्गाभावाडयाभ्यडम्‌ ॥ त्‌ 

छै थूर्कुवः २५: ६ुगे ! ४७००७, 6 ति हुर्णयै नमः, हुर्गामावाडंयाभि, 

स्थापयामि । 

३०. वायुनुं सडन खने स्थापन : 

ॐ जा नो नियुद्धिः शतिनीनिरध्वरसडसिशीलिरप याडि यशम्‌ | 
वायो अस्मिन्सवने भाध्यस्व यूयं पात स्वस्तिलिः २६. न: ॥ 
जावाडयाभ्यडं वायुं भूतानां ६७६।रिएम्‌ । 
सर्वाधारं भडावेश भृणवारडनमीश्वरम्‌॥ 

ऊँ भूर्भुवः स्वः वायो ! 6७4२७, ४७ (तिष्ठ वायवे नमः, वायुभावाडंयामि,, 

स्थापयामि । 

३१. राडाशतुं जावाडन खने स्थापन : 

ऊ घृतं घृतपावानः पिषत वसा वसापावन: पिनतान्तरिक्षस्य डविरसि 

स्वाहा! । दिशः प्रदिश जाहिशे विदिश 6६२) (8०९4: स्वा 

खनाडारं थ०६गुशं धावा(भूम्यन्तरस्थितभू । 
जावाडयाभ्यडं घेवमाडाशं सर्वणं शुभम्‌॥ 

ऊँ भूर्भुवः स्वः जाअश ! 6७928, ४४ तिर्छ लाश नमः, 

याडशमावाडंयामि, स्थापयामि । 

३२. जश्विनीुभारोंनु जावाउंन खने स्थापन : 

ऊ या वां उशा मधुमत्यश्विना सूलृतावती । तया यश भिभिक्षतभ्‌ । 
6पयामजृडीतोऽस्यश्विल्यां त्येष ते योनिर्माध्वील्यां त्वा. ॥ 
देवतानां य लेषकये सुदुभारी लिषर्वरौं । 

है जावाडयाम्यडं ३५।५शििनौ पुटिवद्वनो ॥ 

ॐ ७५: स्व: नश्विनो ! &8।२२७तभ्‌, 5७ तिप्& तमू जश्विष्यां नमः, 

भिनावाचाडयामि, स्थापयामि । 
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प्रति! : पार०॥६ "ॐ भनो कति. भन्थी सक्षत यढापतो पयबो४पाणोनी 
प्रतिष्ठा 5रो. 

त्यारभा६ “ॐ पञ्यक्षोऽपावेश्यो नमः? थे नाम मंत्रथी गंधा 
8पयारो द्वारा, पृष्टन उरी. "नया पूया पंग्यक्षोडपाला: प्रीयन्ताभू, न 
भम्‌? - 5छीने अक्षत यढापी हो. 

(यादि विशेष जनुष्ठानोमां वास्तोष्पति जने. क्षेनपाण ६१त।योनु 
पथऽ-पृथऽ यह भनावीने जेमनी विशेष पृष्ठ उरपामा जावे 8. न१॥७- 
मंडणना देवणशोमां पश जेमनी पृष्ठ उरवानुं विधान छे, गेटवे सेक्षेपमा 
ते पश जी नपा रद्नु छे.) 

33. वास्तोष्पति : 
ऊँ वास्तोष्पते प्रतिानीह्यस्मात्तस्वावेशो खतभीवो लवा न: । 
यतू त्येमडे प्रति तत्तो शुषर्व शं नो भव द्विपे शं यतुष्पद ॥ 
वास्तोष्पतिं वि(255ञायं त्नूशय्यासिरतं प्रभुभ | 
जावाडयाभ्यईं देवं सर्षऽर्भइलप्रधम्‌॥ 
ॐ सूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते ! ४०२8, 6७ तिषऽ वास्तोष्पतये नमः, 
वास्तोष्पतिभावाडयामि, स्थापयामि । 
३४. क्षेत्रपालं जावाउन-स्थापन : 

ॐ नहि स्पशमवि्न्तत्यभस्माद्वेश्वाचरात्पुर जेतारभण्ने: । 
जेमेनभवृषन्‍्नभृता अमर्त्य वेश्वाचरं क्षैतडित्याय हेवा: ॥ 
लूतप्रेतपिशायाद्यैरावृतं शूवपाशिनम्‌। 
खावाडये क्षेत्रपाव अर्भएयस्मित सुणाय न: ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः क्ेत्राषिपते ! ७७०२७, ७७ ति५ क्षेत्राषिपतये नभः, 

षेत्राषिपतिभावाडयामि, स्थापयामि । 

तत्पश्चात्‌ "ॐ भनो कूति.? ये भंत्रथी प्रतिष्ठा, ऽरीने उँ क्षेत्रपाक्षाय 
नभ? खे नाम्‌ मंत्र द्वारा जधाष्टि 6पयारोथी पूषा उरो. 


SIRS 


६श घिडऊपाण-पुृ८४न, 
नवञ्रड-मंडणभां परिष नहार पूर्वाधि ध्से दिशांना जधिपति देवो 
(६६५० छेवो)नुं अक्षत यढापीने गावाहून खने स्थापन रो. 
उप. (पूर्वमा) छन्तु जावाडन सने स्थापन : 
ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिः् उवे डवे सुव. शूरमिष््रभ्‌। 
डवयामि शई पुरुषुतमिन्द_ स्वस्ति नो मघवा, धात्विन्धः ॥ 
एन्द्रं सुरपतिश्रेष्ठ ५७२ मडाणलभू | 
खावाडये यशसिद्धये शतयशाधिप प्रभुम्‌ ॥ 
ऊँ भूर्भुवः स्वः छन्द ! 6०28, 6७ ति न्द्राय नमः, 0चभावाउंयामि, 
स्थापयामि । 
3६. (सज्चिञ्जेणमा) जउ्निनुं जावाउन जने. स्थापन : 
ॐ जज्नि हूतं पुरो ६पे ढव्यवाढभुप दुवे । देवां २ जा साह्या[हिढ ॥ 
त्रिपाई सप्तडस्त य द्विभूर्षानं द्विनासिऽभ्‌ । 
षएनेत्रं य यतुःश्रोत्रमञ्निमावाडयाम्यडम्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः यजे! ६७०२8, 6७3 ति८ थज्नेय नभः, 
जज्निमावाउ्यामि, स्थापयामि । 
३७. (हक्षिशभा) यभनुं जावाउन खने स्थापन : 
ऊँ यभाय त्वा।ऽङ्जिरस्वते पितृमत स्वाड। । स्वाहा घर्भाय स्वाढा धर्म: पिरे ॥ 
मडामउिषभा्‌ढं ६ए5७स्त॑ भडाणकषम्‌ । 
यशसंरक्षशार्थाथ.. यममावाड्याम्यडभ्‌ ॥ 
३ भूर्भुवः स्वः यम ! 6२७, 6७ [ते७ यमाय नमः, यममावाढयामि, 
स्थापयामि । 
३८. (नेर#त्यश्रेशमां) निर्छतिनुं जावाडन जने. स्थापन : 
ॐ जसुन्वन्तमयकमानमिर२छ स्तेनस्येत्याभन्विडि त२४२य्य्‌ । 
अन्यमस्न[2२8 सा त त्या चमो देवि निते तुक्यमस्तु ॥ 
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सर्षप्रेताषिपं देवं नितिं नीक्षविअडभ । 
जावाउये यशसिद्धवे ॥२।३४ १२४६भ्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः निते! 6७०२७, ४४ ति्ऽ नित्ये नभः, 

निछतिमावाडयामि, स्थापयामि । 

३८. (पश्चिममा) वरुणनु जावाउंन खने स्थापन : 

ॐ तत्या याभि ब्रह्मशा पन्धभानरत६। शासते यकभानो डविलिः | 
सडेउभानो वरुशेड भोध्युर्शूस भा न यायुः प्रभोषी:॥ 
शुद्धस्शटिडसं&श॑ केशं यासां पतिभ | 
रावाडये प्रतीयीश वरुण सर्वक्षभ&भ्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण ! 6७०२8, ४४ [तिळ वरुशाय नमः, 

वरुशभावाडयाभि, स्थापयामि । 

४०. (वायव्यओणमां ) वायुनुं जावाडन सने स्थापन : 
ॐ जा नो नियुद्धिः शतिनीलिरध्वर, सडसिशीसिरुप याडि यशम्‌ । 
वायो अस्मिन्सवने भाध्यस्व यूयं पात स्वस्तिमिः सहा चः॥ 

भनोकवं मडातेशं सर्वतश्यारिशं शुभम्‌ । 
यशसरक्षशार्थाय वादयुमावाडयाभ्यडम्‌॥ 

ॐ थूर्मुव: स्वः वायो ! छडागयछ, छड तिर्छ वायवे नभः, वायुभावाडंयाभि, 

स्थापयामि । 

४१. (Gत्तरभा) डुनेरनु जावाडन जने. स्थापन : 

ॐ इविहज्ज यवमन्तो यव यिधथा हात्त्यतुपूर्य वियूय । 
6उेडेषां इशूहि भोशनानि ये भर्डिषो नभ 6डितं यत्ति॥ 
6पयामणृडीतोऽस्यश्विल्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेद्राय त्वा सुत्राम्श । 
थेष ते योनिस्तेकसे त्वा वीर्याय त्वा भक्षाय त्वा॥ 
रावाडंयामि देवेशं घन६ यक्षपूकितम्‌। 
मराल हिव्यहेडं नर्यानगतिं विशुम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः इुभेर ! 6७०२७, 6७ ति डुणेराय चमः 

इंमेरमावाडयामि, स्थापयामि । 
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४२. (शानमा) 8शाननुं जावाउन जने स्थापन : 
ऊ तभीशानं ४णतस्तस्थुपस्मतिं पियज्किन्वभवसे इूभडे वयभू । 
पूषा नो यथा वेध्सामस६ १६ रक्षिता पायुर६०५: स्वस्तये ॥ 

सर्वाषिपं मडाहदेवं भूताना पतिभव्ययभ्‌। 
रावाडये तभीशानं क्ोज्जनाभनयप्रम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः शान! 6७9२8, ४४ ति८ 6शानाय नमः, 

एशानमावाडयामि, स्थापयामि । 

३3. (छशान-पूर्वनी मध्यमा) त्रह्मातुं जावाउन सने स्थापन : 
ॐ ब्रह्म कशानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुर्यो वेन जाव: । 
स धुल्या 6पमा खस्य विष्ठाः सतश्य योनिभसतश्य वि १:॥ 

पञ्चयोनि यतुरभूर्ति १६२५ पित्रामडम्‌। 
सावाडंयामि भ्रह्माशं यशसंसिद्धिडेतवे ॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन! ४ढा२२छ, ७७ (ते७ श्रह्मऐे नभः, 

त्रह्माशमावाडंयामि, स्थापयामि । 

डड. (नेन्छत्य-पश्चिमना मध्यमा.) खनन्तत्तु जावाडन यने. 

स्थापन : 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 4०8 न: शर्म सप्रथाः । 
खतन्तं सर्वनागानामघिपं विश्व३पिशम्‌ । 
कतां शान्तिउर्तारं मले स्थापयाभ्यडम्‌ ॥ 

३ भूर्थुव: स्वः जनन्त ! 6७०२७, ४४ तिष्ठ जनन्ताय नमः, 

जनन्तमावाडयामि, स्थापयामि । 

प्रतिष्ठा : २॥ प्रमाऐ जावाढन उरी "ॐ भनो. जा मंत्रथी अक्षत 

4९१८ प्रतिष्छ। उरो. त६8परांत, निम्नविणित नाम मंत्रोथी ७५८०६ यथा 

७पथारोथी पून 3रपुं - 'ॐ 6न्रािऽथदिङपावेश्यो नम: ।' त्यारना६ 

जनया पूकया एन्द्रादिऽशहिङ्पाकषा : प्रीयन्ताम्‌, न मम! - नुं 6य्यारश्‌ 
उरी. महण पर शक्षत यढापी हेवा, 
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यज्ञि जनुष्छानोमां योस& योगिनीयो(लेणशीजो)नु विशेष पूरन मोटे 
लाजे. कुद्दी वेहीमां यङ ननावीने डरवामा जावे छै, परंतु सापारश पूढामा मोटे 
लाजे पो३श-मातृ्‌॥-मं3० परक योस& योगिनीयोनुं जाव७न नने १४न(धिनी. 
पश परंपरा 8. ते मुन डना ढाथमा भक्षत बहने श्‍मए छायेथी यढावता 
यढापता निम्नविणित नाभ-मंत्रो मीने योस& योगिनियोनुं जवान उरो. 
सावाउन : 

१. ॐ हिव्ययोगायै नभः, २. उँ मढायोगाये नमः, उ. ॐ 
सिद्धयोजाये नमः, ४. ॐ भछेश्वर्थ नमः, ५. ऊँ पिशायिन्ये नमः, 
ह. ॐ 3डिन्ये नमः, ७. ॐ आवरान्ये नमः, ८. ॐ निशायर्य नभः, 
८. ॐ &5व्ये नमः, १०. ॐ रोद्रवेताव्ये नभः, ११. ॐ हुंडारे नमः, 
१२. ॐ 0£43श्यै नमः, १३. ॐ विड्पाद्ष्ये नमः, १४. ॐ शये 
नमः, १५. ॐ नरभोडिन्यै नमः, १६. ॐ इटआर्य नभः, १७. ॐ 
वीरलद्राये नभः, १८. ॐ धुआक्ये नमः, १८. ॐ 5लडप्रियाये नमः, 
२०. ॐ २३ताक्षयै नभः, २१. ॐ राक्षस्यै नमः, २२. ॐ घोरायै नमः, 
२३. ॐ विश्व३पायै नमः, २४. ॐ भयङ्घयै नभः, २५. ॐ $भ क्षय 
नभः, २६. ॐ 8ग्रथामुषयै नभः, २७. ॐ भीषणायै नमः, 
२८. ॐ त्रिपुरान्तशये नमः, २८. ॐ वीरओभारिआयै नभ:, 30. ॐ 
यएउये नभः, ३१. ॐ वाराह्यै नभः, 3२. ॐ भुएउपारिऽयै चमः, 
33. ॐ क्षैरव्ये नमः, उड. ॐ उस्तित्ये नमः, उप. ॐ डीषुर्ुणय 
नमः, 3६. उँ प्रेतवाउिन्ये नमः, 39. ऊ जटवाअटी44म्भोष्टये चमः, 
३८. ॐ माहत्ये नमः, ३८, ॐ भन्त्रयोजिन्यै नमः, ४०. उँ अस्थिः 
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कह है है है है कै है कै कै है है कै कै है है है फै कै कै है है है कै कै कै फै है फै कै कै कै लै है कै कै कै तै है है कै है है है कै कै है है कै कै है 2 कै 


नभः, ४१. ॐ यडिएये नमः, ४२. ॐ आहाये नमः, ४७. ॐ भुवनेश्वर्यै 
नभः, ४४, ॐ 5ए25यै नमः, ४५. ॐ ॐ२अये नभः, ४६. ॐ शुओयै 
नभः, ४७. ॐ डियाये नभः, ४८. ॐ दूत्यै नभः, ४८. ॐ 5२लिन्ये 
नभः, ५०. ॐ शजिन्ये नभः, ५१. ॐ पञ्चित्यै नमः, ५२. ॐ क्षीरायै 
नभः, ५३. 35 जसच्याये नभः, ५४. ॐ प्रढारिण्ये नभः, पप, ॐ 
लक्ष्य नमः, ५६. ॐ आभुञ्ये नमः, ५७. उँ वोक्रायै नभः, 
५८. ॐ ॐद्ट्ये नमः, ५८. ॐ जधोभुण्ये नभः, ६०. ॐ पूर्व्ये 
नमः, ६१. ॐ भालिन्ये नभः, ६२. ॐ घोरायै नमः, ६3. ॐ अपाव्ये 
नभः, ६४. ॐ विषभोडिन्यै तभ: । 

रावाडंयाभ्यडं ददेवीर्याजिनीः परमेश्वरी: । 

योगाल्यासेन संदुष्टाः परं ध्यानसभन्विता: ॥ 

दिव्यडुड्षसंडशा  हिव्यकपाबास्ति्षोथना: । 


भूर्तिभतीर्ह्मूर्ताश्य 6्राश्येवोअ३पिशीः ॥ 
सनेडभावसंयुञता: संसारारशवतारिशीः । 


यशे डुर्वन्यु निर्विध्नं श्रेयो यय्छन्तु भातरः ॥ 
ॐ यतुःषष्टियोजिनीण्यो, नमः, युष्मान्‌ शम्‌ जावाडयामि, 
स्थापयामि, पूश्यामि य । 
पून : जावाहून मा६ प्रतिष्ठीपूर्व निम्नविणित नाममंत्रोथी अंधा 
8पयारो द्वारा पूरन उरो. 
“३6 यतुःषष्टियोणिनीण्यो। नम: |? 
प्रार्थना : पूढन ५६ छाथ कोटीने निम्नमंत्रथी प्रार्थना उरो. 
यशे ईर्वन्तु निर्विध्नं श्रेयो यथ्छलु भातर:॥ 
त्यारणा६ ढाथमां जक्षत कहने "गया पूक्या यतुःषष्टियोणिन्य: 
प्रीयन्ताम्‌, न मम? 5डीने मंडण पर अक्षत वेरी धे. 
रक्षा-विधान 
डन, छाथमां जक्षत, पीणी सरसव, द्रव्य जने. न तारनी नाडाछडी 
48१ कमश डाथे ढांडीने नीये ६शविवा मंत्रथी खलिमंत्रित इरो- 
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ॐ गशाषिप॑ नभर्‌इत्य नभरडृत्य पिताभडभ्‌। 
विष्णु रुद्रं श्रियं देवी वन्दे मित्या सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्थानाधिप नभर्‌इत्य य्रडनाथं निशाऽरभ्‌। 
घरशीयर्भिसतम्भूतं शशिपुत्रं भृडस्पतिभ्‌॥ 
देत्यायार्य नमर सूर्यपुत्रं भढडाञ्रडम्‌। 
राइ डेतुं नभरृत्य यशारंभे विशेषतः॥ 
श्ठाधा देवताः सर्वाः भुीश्येव तपोषचात्‌। 
गर्भ भुर्ति नभरइृत्य चार भुनिसत्तभभ्‌॥ 
वसि भुनिशाईव विश्वामित्रं थ गोलिक्षम्‌। 
व्यासं मुनिं नभरृत्य सर्षशारत्रविशार६म्‌॥ 
विद्याषिङ। ये भुय शायार्याश्य तपोषेनाः । 
तान्‌ सर्वान्‌ प्रशभाभ्येवं वश रक्षाऽरात्‌ सह ॥ 
इवे निम्नविणित मंत्रोधी धसे दिशानोमां भक्षत तथा पीणी सरसव यढावो. 
पूर्व रक्षतु वाराड याय्येय्यां गरध्वः। 
दक्षिणे पत्ननाभस्तु. नेत्या भधुसू६न: ॥ 
पश्चिमे पातु ओविन्ही. वायव्यां तु कनार्हचः। 
हत्तरे श्रीपती सक्षेदेशात्यां तु महेश्वर: ॥ 
94 गोवर्धनो रक्षेद द्यपोऽनत्तस्तयैव थ। 
येवं ६श दिशो रक्षेद् वासुदेवो कनान: ॥ 
रक्षाहीनं तु यत्थ्थानं रक्षत्वीशो भडाद्रिपृ । 
य६न संस्थितं (भूतं स्थानभाग्रित्य सर्वही । 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र २०80 । 
जप&भन्तु ते लूता ये भूत भूमिसंस्थिताः 
ये भूत विष्नर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाशया । 
खपडाभन्तु भूतानि पिशाया: सर्वतो टिश: ॥ 
सर्वेषाभविरोधेन पूका5भ. समारे ॥ 
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त्यारना& डाथनी नाढाछरीने हेश सन्मुण मूडी हो. पछी ते 
(पाने गशपति शाहि जावाडित देवो पर यढापो तथा तेमांथी पेक्षा 
पूड भायार्यने जने. जायार्य पून रक्षा नापे. 
यकमाच हारा रक्षा णंधन : 
ॐ प्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति ६क्षिशाभ्‌ । 
हक्षिशा श्रद्वाभाप्नोति श्रद्वया सत्यमाप्यते ॥ 
इवे यमान चायार्यने निम्नविणित मंत्रथी [तेला ऽरीने ग्रशाम हरे. 
यकमा दर! तिब : नमो ग्रह्मल्यदेवाय जोभ्राह्मशिताय य्‌। 
करद्धित्ाय इष्शाय गोविन्हाय नमो नभः ॥ 
यायाय दवारा रक्षा भेषन : त्यारना६ यायार्य यद्मानने रक्षा नांषे- 
उँ यहान्‌ हाक्षायशा उिरएया शतानीआय सुमनस्यमानाः । 
ततम जा भध्नामि शतशारहायायुष्मा२करद्िर्यथासम्‌॥ 
येन नद्धो नबी राका धानवेचद्रो भडानव:। 
तेन त्वाभनुणष्नामि रक्षे भा यव भा यल ॥ 
इवे जायार्य यद्मानने निम्न-मंत्रथी ति ३रे- 
थायार्य द्वारा तिङ : 
ॐ स्वस्ति न द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववे६:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों जरिष्टनेमि: स्वस्ति नो भृउस्पतिई धातु ॥ 


४०0२ He Ye 


श्रीशाक्षिआभ-पू९न 
श्री शालिग्राम साक्षात सत्यनारायण भगवान छे, नारायए। २१३५ 
"माटे जेम प्राए-प्रतिष्ा जाहि संस्तरोनी जावश्य5त. कशाती नथी. 
मी पूढामा जावाउन अने. विसर्कन पश थतु नथी. तेमनी साथे देवी 
भवती तुलसीनो, नित्य संयोग गशायो. छे. शयन वणते उुंधसी-पनने 
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शालिम्‌ परथी डंटावीने पाश्च भाजे. मूडी देवामां जावे छै. कयां शालिआम 
डोय त्यां सर्व तीर्था जने. भुड्ति-मुड्तिनो वास. होय छे. शालिआमनु 
यरशो६ऽ सर्व तीर्थोथी खषिऽ पवि मानवामा जाव्यु छे. शाविआमनी 
पूछा सम-संण्यामां सारी गाय छे, पश सम-संण्यामां थे शादिभ्रामोनो 
निषेध छे. विषभभां जे5 शालिञ्रामची पूढानु विधान छे. शाविआमनी साथे 
द&रावती-शिक्षा पश मूळवामा जावे छ. प्रत, धन, प्रतिष्ठा, तथा Ag 
आर्यामां शाविआमनुं सान्निध्य विशेष $णप्र६ शोय 8. स्त्री, जनुपनीत 
आ्राह्नश।द्जि शानिआमनो स्पर्श न डरपो ओ6जे, 


सत्यनारायश-पूका जथवा शाविआमनी नित्यपूशामां शाविआभनी 
भूर्तिने ओ6 पवित पाम भूडीने पुरुष सूठतनो ५७७ उरता. उरता. पंथामूत. 
जयथवा शुद्ध "णथी जनिषे८ 5२व्या ५६ भूर्तिने शुद्ध पर्त्रथी कूछी अधयुडत. 
तुबसीध साथै ॐ सिंडासन जयथवा यथास्थाने पागाहिमां निराइभान 
उरावीने ४ पूका आरंभ उरवाभां जावे छे. 


पृ्धन-विधि, 

संध्या-वंध्नादि नित्यठृत्य संपन्न उरी जायमन, पवित्री घार, भन्‌, 
प्राशायाम तथा पृष्टननों संडथ्प अरी ढाथमा पुष्प लछने अशपति-गौरी- 
स्मरशपूर्वड भणवान शाविञ्रामचुं जा प्रमाहे ध्यान 5२पु ओहजे- 
ध्यान : नभोडस्त्वनन्ताय सडसभूर्तये सडसपा्ाक्षिशिरोरनाडवे । 

सढखनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सडसओटीयुभपारिशे नभः ॥ 

उँ श्रीमन्नारायशाय नम: । ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । (मणवान 
सन्भुण पुष्प थढापी धे.) 

शालिआमथी भजपान विष्णुनु नित्य सान्निध्य रड छे, माटे तेमु 
जावाउन थतु नथी, जावाउनने नधे ग्रार्थनापूर्व5 पुष्प समर्पित २१, 
अन्य अ्रतिमाणोगां परतिष्ठापूर्व, जा प्रमाऐे जावाटून झरो. 
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शावा : ॐ सडसशीर्षा पुरुषः सडसाक्षः सडखपात्‌ । 
स भूमि सर्वत स्पृत्वाध्त्यति८६शाजुक्षम्‌ ॥ 
२२२8 भगवन्‌ ६५ स्थाने यान स्थिरो (भव । 
यावत्‌ पूकां ऽरिष्यामि तावत्‌ त्वं स॑निधी, मव ॥ 


ॐ श्रीमनारायश नम: | यावाडनार्थे पुष्प समर्पयामि । 
(जावाटून माटे पुष्प थढापो.) 


जास : ॐ पुरुष जेवे६ सर्व यद्भूतं यय्य्‌ भाव्यभू । 


Gताभृतत्वस्येशानो यध्न्नेनातिरोडति ॥ 
सनेडरलसंयुञत गनामणिगशान्वितभू । 


भाषित॑ ऐभमय दिव्यभासन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ श्रीमन्चारायश नभः। रासना पुष्पा समर्पयामि । 
(आसन माटे पुष्प समर्पित 5रो.) 


पाथ : ॐ खेतावानस्थ भउिमातो कयायाँश्य्‌ पूरुषः । 
पाहोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाहस्याभृतं दिवि ॥ 
०ज्ञो६$ निर्म्ष थ्‌ सर्वसौशन्ध्यसयुतभ । 
पाहप्रक्षालनार्थाय त्तं भे प्रतिशृह्यताभ्‌ ॥ 


ॐ श्रीमन्नारायण नभः। पायो: पायं समर्पयामि । 
(शायमनथी १० भूडवु.) 


अर्ध्य : ॐ निपाद 6हेतपुरुषः पाहेडस्येडाभवत पुनः । 
ततो. विष्व व्यडामत्साशनानशने अलिम ॥ 
गन्धुपुष्पाक्षतिर्युङ्तभर्ध्य सम्पादितं भया। 
गृषाए॥ध्4 भया हतं प्रस्तो वरदो भव ॥ 


रै श्रीमननारायशाय चभः। इस्तयोररध्य समर्पयामि । 
रथ] कण भूडी.) 
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जायमन : उँ ततो. विराइकायत विरळ. जपि पूरष:। 
स कातो जत्यरिय्यत पश्याद्भूभिमथो पुर: ॥ 
इप्रेश सुणत्येन वासितं स्वाहु शीतन्षभू । 
तोयभायभनीयार्थ गूषाए, परमेश्वर ॥ 


ॐ श्रीमन्नारायश नम: । भुणे जायभनीय कलं समर्पयामि । 
(जायमन भाटे रण समर्पित रो.) 


जे शुद्ध पात्रमा उडु गादिथी स्वस्तिद ननावीने युहनयुङत 
एुबसी६ण ७५२ भवाने स्थापित 5री निम्नदिणित विषिधी स्नान रावो. 


स : ॐ तस्भाधशात्‌ सर्वदुतः सम्भूतं पूष६कयभ्‌ । 


पर्शूर्ताश्यडे वायव्यानारएया आम्याश्य ये॥ 
भन्हाडन्यासु य६ वारि सर्वपापडरं शुभम्‌ । 
त. ऽल्पितं ६५ स्नानार्थ भ्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीभन्नारायश्ाय नभः। 


स्नानीयं ककं समर्पयामि । 
(णथी स्नान 5रावो..) 


स्नानाज-जायभन : ॐ श्रीमन्नारायशाय नम: । स्नानान्ते जायमनीय करद 

समर्पयामि । (स्नान पछी जायमनीय रण समर्पित 5२.) 

६२६२११ : ॐ पय: पृथिव्यां पय जोषधीपु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा: । 
पयस्वतीः ५४२: सन्तु भह्मभ्‌॥ 
डभघेनुसमुद्धूत सर्वषां वनं परभू 
पावनं यशउेतुश्य पयः ्नानार्थमर्पितम्‌॥ 


ॐ श्रीमन्चारायशाय नभः | पयःर्नानं समर्पयामि । (इूषथी स्नान 
डरायो, इरी शुद्ध ९णथी स्नान रावो.) 
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* 


हृषिरनान : ॐ ६पि॥व्शो जश्नरिष किप्शोरश्वस्थ वादिन: । 
सुरलि नो भुणा ५२० ७ जायू षि तारिषत ॥ 
पयसस्तु समुद्धूतं भवुराभ्ब शशिप्रभम्‌ । 
हध्यानीतं भया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायशाय नमः | &षिर्नारं समर्पयामि । (६डीथी स्नान 
इरावो, इरी. शुद्ध ४णथी स्नान ५२!वो..) 
घृतरनान : ॐ घृतं घृतपावानः पिनत वसां वसापावान: 
पिनतान्तरिक्षस्य डविरसि स्वाड।। दिशः प्रदिश्‌ 
जादिशो विदिश द्विशो ६२०4; २०७ । 
नवनीतसभुत्पन्तं सर्संतोषडl२५म्‌ । 
घृतं दुल्यं प्रहास्यामि स्नानार्थ प्रतिशुद्वताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्चारायशाय नम: । घृतस्नानं समर्पयामि । (धृतथी, स्नान 
इरावीने शुद्ध ४० पे स्नान डरावो.) 
मधुस्नान : 3 मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सित्ववः माध्वीः 
सन्त्योषधी: ॥ मधु नउत्तभुतोषसो भधुभत्पार्थिवँ २४: । 
मधुद्योररतु चः पिता॥ मधुमात्नो वनस्पतिर्भधुभां २ 
खरतुसूर्यः । माध्वीर्णावो भवन्तु नः॥ 
पुष्परेशुसमुत्पत्नं सुस्वाहु मधुर भधु। 
११; पुषिऽरं दिव्यं स्वार्थ भ्रतिशृह्णताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायश नम: | मधुस्नानं समर्पयामि । (मधधी स्नान 
उरावीने. इरी शुद्धो६5 स्नान ४२4.) 
शडरास्तरान : ऊँ अपा ˆ रसमुद्रयस | सूर्य सन्त समाडितम्‌ । 
रपा रसस्य यो २सरतं वो गूलाभ्युत्तमभुपयाभरृषीतोऽ- 
यीद्राय त्वा कुष्टं भुलाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा कुष्टतभम्‌ ॥ 
छकुरसमुद्धूत' शरा पुष्टि शुभाम्‌। 
मलापडारिआ. हिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृह्यतामू ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायश नम: । शर्वरास्तानं समर्पयामि । (सारथी स्नान 


३२१ इरीधी शुद्ध कण वे स्नान अरावो.) 
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पञ्याभृतर्तान : नीये सापेक्षो मंज मशीन पंयाभृतथी स्नान अरावो. 
ॐ पण्य नध: सरस्वतीमपि यत्ति सलोतस: । 
सरस्वती तु पञ्यधा सो देशे5भवत्सरितू ॥ 
पयोह्दषिध्तं येव भघुशऊरयान्वितमू । 
पञ्याभृतं भयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ श्रीमन्चारायश नम: । पञ्याभृतर्नानं समर्पयामि । (पंयाभृतथी 
स्नान डराव्या नाह शुद्ध ४णथी स्नान 5२वो.) 
जन्योह5 स्नान : जा शुना ते जा शुः पृथ्यतां परुषा परुः। 
गन्‍्धस्ते सोममवतु महाय रसो. जय्युतः॥ 
मशलयायबसभ्भूतयन्धनेन विभिश्चितम्‌ । 
8६ गन्धो६5स्नानं $ुड्डभाऊत॑ चु शृह्यताम्‌॥ 
ॐ श्रीभन्तारायण नम: । गन्योहडरनानं समर्पयामि । (असरमिश्रित 
यंध्नथी स्नान 5रावो.) 
शुद्धो६डरनान : शुद्धधाव: सर्वशुद्दवाबो भशिवालस्त जाशिना: 
श्येतः श्येताक्षो5रएस्ते. रुद्राय पशुपतये अर्श यामा 
जवलिपा रौद्र नभोइपाः पाच्या । 
शुद्ध यत्सलिबं दिव्य गङ्जाइतसमं स्मृतम्‌ । 
समर्पितं भया त्या शुद्धर्ताताय गृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ श्रीमन्चारायशाय चमः । शुद्ौ६5२नान॑ समर्पयामि । (शुद्ध ४णथी. 
स्नान उयो. तत्पश्चात्‌ नायमूनीय कण समर्पित उरो. पछी २१०७ वसत्रथी 
(अंग प्रोक्षण इरी) बूछीने तुबसी&ण अने यंधननी साथे श|विआमने 3 
सिंहासन जाहिमां निराकमान उरी शेष पूषा उरपी कोने, भणवानना 
का ED 8984404060 DIME Ll it EE अल त 
१. यथासंभव पुरुषसूङतनो पछ उरता उरत. धंटना६ साथे शुद्ध ४० अथवा जगाद्दि 

तीर्धकणो द्वार भजवान शालिञ्रामनो सलिचेड पश उरवो शोजे, भेताथी अमची 

विशेष जनुईपा प्राप्त थाय छे. 
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स्तानीय जयवा नलिषेञ्नु कृण पवित्र स्थणे ढांडीने मूडी घो. पून 
जंते यरशो६५३प थेने ५४२ शरपु केश.) 
ॐ तस्माधशात्‌ सर्वहुत ऋथ: सामानि शिरे । 
छन्‍हा ˆ सि “शेरे कस्माधशुस्तस्माहकायत ॥ 
शीतवातोष्यरसंत्राशं लककाया रक्षं परभू | 
देडावङ्गरशं वस्रमतः शान्ति प्रय मे॥ 
ॐ श्रीमन्चारायश नमः । वस्त्रं समर्पयामि, जायमनीय कं य 
समर्पयामि । (4७. यढावो, इरीथी जायमनीय शण शापो.) 
6पवख : 6पवस्र प्रयथ्छामि द्वेवाय परमात्मने । 
तम्या समर्पित देव प्रसी६ परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीभन्चारायशाय नमः । पवर समर्पयामि, जायभनीय कवं 
य समर्पयामि । (8पपख यढावो, तथा जायमनीय कृण समर्पित ऽरो..) 
यशोपवीत : ॐ तस्माहश्वा अकायन्त ये डे योभियाहतः । 
यावो ७ कशिरे तस्मात्तस्माककाता जकावयः॥ 
नवलिस्तन्तुमिर्यु्त॑ निरु देवतामयम्‌ । 
6पवीत॑ भया हतं गृडाश परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीभन्नाशयश चभः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यशोपवीतान्ते 
आायमनीयं कं य समर्पयामि | (यज्ञोपवीत सर्प उरो, इरीथी 


वरन : 


जायमनीय कण शपो.) 
गन्ध: ॐ तं यश्चं भर्डिषि प्रीक्षन्‌ पुरुषं कातमञ्रतः । 
तेन देवा खयकन्त साध्या ऋषयश्य ये॥ 
4०७३ थन्हन दिव्यं गन्वाढयं सुमचोडरम्‌। 
विक्षेपनं सुरश्रेछ यत्तं प्रतिशृह्यताम्‌॥ 
ॐ श्रीमन्नारायशाय नम: । यष्ट समर्पयामि, । (म्य यं६न 4४१.) 
भक्षत : शालिम्‌ पर जक्षत यढराववामां जावता नथी, माटे जक्षतना 
भध्वे श्वेत तब अर्पण 5२१ कोहि. 
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अशि है है है है है है शिशिर हे शेते AAAARARRAARRARN शिश शे शशि शिश शे शिश शिते शिश शिश शिशिर 
ॐ गक्षन्नभीमहन्त ह्यव प्रिया जधूषत । जरतोषत स्वभभावनवो 

विप्रा नविछया भती. योकान्विन्द्र ते उरी ॥ 


जक्षताश्य सुरश्रेष 455१: सुशोलित्ाः । 
भया निवेहिता मित्या गृढाए। परमेश्वर ॥ 


ॐ श्रीभन्नारायशाय नम: । जक्षतस्थाने श्वेततिव्षान्‌ समर्पयामि । 
(श्वेत तब यढावो.) 


पुष्प : ॐ 6६ विषशुर्वि यमे त्रेधा नि ६पे ५६भ्‌ । 
समूढमस्य पा सुरे स्पाष॥॥ 
भाव्याहीनि सुजन्धीनि भाक्षत्याष्टीनि वे प्रभो. । 
भयानीतानि पुष्पाणि शृडाश परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीमन्तारायष् नभः। पुष्पं पुष्पमाला. य समर्पयामि । 
(पुष्प अने पुष्पमाणाजोथी जवत. रो.) 
तुलसीपत्र : ॐ यत्पुरुषं व्यधुः इतिषा व्यडक्ष्ययनू | 
गुण डिभस्यासीत्‌ 3 नाडू डिभूड्‌ पाहा. 6य्येते ॥ 
तुलसी ऐभउपा य रत्नडपां य भ०्करीभ्‌। 
वभोक्षप्रहं तुभ्यमर्पयामि इरिप्रियाभ्‌॥ 
ॐ श्रीमच्नारायशाय नम: | तुबसी६4 तुक्षस्षीम>४री य समर्पयामि । 
(तुक्षसी६व तथा तुलसीमंकरी सर्प 5रो.) 
६५। : ॐ 5830650830 त ५रोडन्ती परुषः परुषस्परि । 
खेवा नो हूर्व प्र तनु सडसेश शतेन य॥ 
दूर्वाडुरात्‌ सुडरितानभृतान्‌ भरजशषप्रधानू । 
जानीतांस्तव. पृषार्थ गृढाण परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीमन्चारायशाय नम: । धृर्वाइ्डरानू समर्पयामि । (६रो अर्प॥ ऽरो.) 


रालूषए : वन्भाजिङयवेहूर्यभुङताविद्रुभमएिउतभ्‌ । 
पुष्पराणसभायु5त भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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ॐ श्रीमन्तारायशाय नम: | जवडरणारें ालूषशानि समर्पयामि । 
(जबड़त &२१। माटे जाभूषए॥ समर्पित रो.) 
सुगसित तेल: यहिरिव भोजैः प्यति भाई वयाया ऐति परिभापभान:। 
उस्तो विश्वा बयुनानि विद्वान पुमात्‌ पुभा सं परि पातु विश्वतः ॥ 
तेक्षानि य सुगन्धीनि द्रव्याहि विविधानि य । 
भया हत्रानि वेपार्थ गृषाए। परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीमन्चारायशाय नम: | सुगन्धिततेषाहिद्रव्य॑ समर्पयामि । 
(सु न्पित तेथ, भत्र वगेरे अर्प॥ डरो.) 
धूप : ॐ श्राह्मशोऽस्य भुणभासी६ नाडू २।४्य: ईतः । 
हीर तस्य यद्वेश्यः पश्या शूद्री जायत ॥ 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गत्व 6त्तभः। 
आत्रेयः सर्वहेवाना, धूपोऽयं प्रतियृह्णताभ्‌॥ 
ॐ श्रीमच्नाराय॥ नम: । धूपमाघ्रापयामि । (धूप ५२) 
टीप: उँ यष्द्रमा मतसो कातथ्यक्षोः सूर्या जळायत । 
श्रोनाद्वायुसश्य १७२4 भुणाहञ्निरकायत ॥ 
साकयं य वर्तिसंयुऽतं वल्लि योकितं भया । 
दीपं २१७।७ देवेश त्रे्ोऽयतिमिरापडम्‌॥ 
ॐ श्रीमच्नारायआय नमः । दीप हर्शयाभि । (घृत-्टीप धर्शावो तथा. 
हाथ घो नाणी.) 
नेवेध : भगवानना नेवेध निमित्ते नेवेधमां तुवसी६ण मूडी पाय आस- 
मुद्रा परावो. 
१. ३ आशय २५७ : उनिष्ठिश, जनामि॥ जूने. भृगू मेणवो. 


२. ३6 जपानाय स्वाढा : जनामि5, मध्यमा खने जंगूठी, मेणवो. 
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उ. ऊँ व्यानाय स्वाडा : मध्यमा, तनी जने. जं|७ भगो उरो, 
४. उँ 6द्ाताय स्वाहा : तर्केनी, मध्यमा, जनामि॥ जने अंगूठे 
लेग. रो. 
प. ॐ सभानाय स्वाढा : सर्व जांगणीणों भेणी उरो. 
त्यारना६ निम्नभंत भशीने नेवेध भजपानने निवेहित डरो- | 
ऊ नान्या जासीहन्तरिक्ष शीष्णी धीः समवर्तत । 
पद्यां भूमिर्दिशः श्रोनातथा थोड २ जअल्पयनू ॥ 
त्वषटीयं वस्तु गोविन्द तुल्यमेव समर्पये । 
गुडाए सुभुणो. भूत्वा प्रयी६ परमेश्वर ॥ 

ॐ श्रीभन्चारायशाय नभः । नेवेध निवेध्यामि, मध्ये पानीयं कवं 
समर्पयामि, जायभनीय कथं य समर्पयामि । (नेवेध निवेधित ऽये शने 
पीवानुं छण सर्प डरी, इरीथी जायमनीय ४५ जर्प॥ 5२.) 
जणंड ऋतुशण : ऊँ याः ईलितीर्या जहा जपुष्पा याश्य पुष्पिणी: । 

थृढस्पतिप्रसूतास्ता नो. भुज्यन्त्व _ उंसः॥ 
8६ 5६. भया ६५ स्थापितं पुरतस्तव | 
तेन भे. सईन्षावाप्तिभवेश्‍कडन्माने कन्मनि ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायशाय नभः। जणए३#तुईवं. समर्पयामि । 
(जणंड ऋतुईण समर्पित. 5२.) 
ताम्भूल : ॐ यत्पुरुषेश इविषा हेवा. यशभतन्यत । 

वसन्तोऽस्यायीहाकृयं ग्रीष्म ध्मः शरद्धवि:॥ 
पूणीइब भइ नागवब्क्षीधलैयु तम्‌ । 
जेक्ाकषवजसंयुठुत॑ ताम्थूले प्रतिगृह्ता१॥ 

ॐ श्रीमन्नारायशाय नभः। जेबाक्षवजपूणी३क्षयुत त्थ 
समर्पयामि । (शेक्षयी, बविंग तेभ पुंगी$ण. युठुत तम भूल जर्प॥ उरो.) 
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हक्षिश : ॐ दि२७५२५; समवर्तताओ भूतस्य बात: पतिरेऽ जासीतू । 
स ६१२ पृथिवी धाभुतेभां अस्मे वाय उविषा विधेभ ॥ 
&क्षिश। प्रेमसिता यथाशङ्तिस्षभर्पिता । 
खचन्तईलहामेनां गृडाश परमेश्‍वर ॥ 
ॐ श्रीमच्नारायशाय नभः । द्रव्यहक्षिशां समर्पयामि । (द०५-६(्षिए॥ 
जप! 5२.) 
जारती : डी स्वस्तिक भांजवि& यिड्नोथी शोलायभान तथा. पुष्प- 
जक्षताह्थी, सुसक्कित थाणीमा ऽपूर जथव। घीनी टिवेटोने 
प्रचलित डरी कणथी प्रोक्षित डरी बो, इरीथी. धटन॥६ श्रता 
उरता पोताना स्थाने हिना रडीने नगवाननी मंगणमय जारती 
उरो. जारतीनुं थे मुण्य विधान छे 3े सर्वप्रथम यरशोमां यार 
वार, नालिमां भे वार, भुण पर खे वार जारती अर्या ना६ 
इरीथी समस्त जंगोनी सात वार शारती श्यवी कोर्छने, पछी 
शंणमां छण कहने भगवाननी यारे ओर $रवो तथा भणवानने 
निवेध्ित 5रो. 
आरती-मन्न: ३४६७: प्रनन मे नरु ६शपीरेँ सर्वणर्श स्वस्तये । 
सात्मनि प्रशसनि पशुसनि क्षोऽसन्य-्रयस्चनि । 
सर्न: प्रश नहुल मे. 3रोत्वन्नं पयो रेतो जस्मासु धत ॥ 


5६वीगमभसभ्भूत॑ अपुरं तु भ्रषटीपितरभ्‌। 
जाराति3भछं दुर्वे पश्य मे वरहे 'मव ॥ 
श्री सत्यनारायण खनी जारती 


श्य कक्ष्मी२भ१७।, श्रीवक्ष्मीरमशा । 
सत्यनारायश स्वाभी %न-पात4-७२७॥ ॥ ४५० ॥ 25 ॥ 
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सत्नश्वटित सिंडासन हुत छन्‌ रादे । 
ना२६ $रत निराकून घंटा ध्वनि णाळे ॥ ४य०॥ 
952 भये लि. आरए, दि४ ६२२ दियो । 
बूढ़े श्राह्मश नगर अज्यन-भछंथ थियो ॥ ४५० ॥ 
६७५७ भील. 56रो, किनपर डपा डरी। 
यन्द्रयुइ थे$ राका, निनी मिपति उरी ॥ ४4५० ॥ 
वैश्य भनोरथ पायो, श्रद्धा तक छीण्डी। 
सो इक भोज्यो प्रभुछ हिर स्तुति डी"्डी ॥ ४२4० ॥ 
सआाव-भडितडे डार छिन-छिन ३प धऱ्यो । 
श्रद्धा पारश डीनी, तिनओे डाक सर्‌यो ॥ ४य० ॥ 
ज्वाक-नाव सँग राका वनभें भडित डरी। 
भनवाञ्छित इथ दीन्डीं दवीनध्यालु उरी ॥ ९४4० ॥ 
यढ़त प्रसाद सवायो ३६वीइक्, भेवा। 
धूप-दीप-तुलसीसे राश सत्यहेवा ॥ ४५० ॥ 
(सत्य) नारायश%डी जारति को ओ नर जावे । 
तन-मन-सुण-सम्पति भन-वाज्छित इष पावै ॥ ४य० ॥ 
स्तुति-प्रा्थना : शान्ताडार भुद्णशयन पचनाभ सुरेशं 
विश्वाधारं गभनसद्शं भेघपर्छ शुभाजभ | 
कक्ष्मीअन्त॑ 3भवनयन योजिसिर्ध्यानगभ्यं 
बन्दै विष्णु. 'भवभयरर॑ सर्वक्षोडेडनाथभ्‌ ॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सडसरमूर्तये सडसपाध्क्षिशिरोरुणाउवे । 
सडसनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सडसओीटीयुणपारिएे, नभः॥ 
नमो. श्रह्मएयट्रेवाय गोद्राह्मशउिताय य्‌। 
कणद्धिताय इष्श्ाय गोविन्हाय नभो नम: ॥ 
जाडाशात्पतितं तोयं यथा भय्छति सागरभू । 
सर्वहेवनमरडार: उेशवम्भ्रति अर्छति ॥ 


TARR 
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भूई ऽरोति वायाब पुं क्षयते रिभ । 
यळूपा तभं वन्दे परभानन्हमाध्वभ्‌ ॥ 
त्वमेव भाता थ पिता त्वमेव त्वमेव नन्घुश्य सणा त्वमेव । 
त्वमेव विधा द्रविष्ठ त्वमेव त्वमेव सर्व भभ ३५४५ ॥ 
पापोऽडं पापर्भाइं पापात्मा पापसम्भवः । 
नाहि भा पुएडरीअक्ष सर्वपापडरो भव ॥ 
इष्य वासुदेवाय हेवडीनन्हनाय य्‌। 
नन्ध्योपडुमभाराय जोविन्दाय नभो नभः ॥ 
शङ्गे : ९२०६ शंणनुं ण भगवान्‌ पर डेरवीने पोताना 6५२ 
ता ७३४ पर निम्न मंत्र भोक्ता थोधषतां छांटे- 
शङ्गमध्यस्थितं तोयं आमित ेशवोपरि । 
यज्जशण्नं मनुष्याशां ्रह्मत्यां व्यपोडति ॥ 
पुष्पांशवि : डाथमा पुष्प बहने था प्रभाशे आर्थना रो 
ॐ यशेन यशञभयकन्त देवास्तानि धर्माक्षि प्रथमान्यासन्‌ | ते ७ 
महिमान: स्यन्त य पूर्व साध्या: सन्ति हेवा: ॥ ॐ राापिराक्ाय 
साहिने नमो वयं वेश्रवशाय डुर्भडे । स भे आभान्‌ अभ आभाय 
र अमेशपरो वेश्रवशो, ६६/छ ॥ $भेराय वेश्रवशाय मडाराकाय नभः । 
ॐ ससि साआकयं भोकयं साराय वैश्य पारभे७य राय 
"७२३ (िपत्यमय्‌ समन्तपर्यायी स्यातू सार्वभौम; सार्वायुषान्ता- 
र्त एथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया जेडराडिति तध्प्येष >क्षोड्रेऽलिगीतो 


किक परिपेशरो मरुपस्यावसनू गुडे । जाविक्षितस्थ अभप्रर्विशवेहेवाः 
१६ हत ॥ 


ef 


ष्‌ क पेशतश्यक्ुरुत विश्वतोभुणो विश्वतोणाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । से 
स मूते से पतत्रैधावाभूभी कनयनू हेव येड: । 
पुरुषाय विद्नरे नारायणाय धीभडि तत्तो विष्णु प्रयोध्यात्‌ | 
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आयेन वाया भनसेन्द्रियर्वा भुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 

रोति यधत्‌ सवं परस्मै नारायशायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायशाय नम: | पुष्पारकविं समर्पयामि । (मणवानने 
पुष्पांकलि समर्पित ३रो.) 
प्रक्षि : ॐ ये तीर्थानि प्रथरन्ति सृ्डस्ता निषङ्गिशः । 

तेषा सडसरयोकनेडव धन्वानि तन्मसि ॥ 
यानि आनि ये पापानि कन्भान्तरइतानि थ। 
तानि सर्वाहि नश्यन्तु भ्रEक्षिशपहे ५॥ 

ॐ श्रीमननारायशाय नम: | प्रधक्षिणां समर्पयामि । (मजवाननी 
अध्क्षिए। ऽरीने तेमने सारं प्रशाम उरे, त्यारणा६ क्षमा-प्रार्थना ऽरो) 
क्षमाआर्थना : मन्नहीन डियाडीनं लञ्तिडीनं कनान्‌ । 

यत्पूितं भया ६५ परिपूर्ण तर्तु भे॥ 

यहक्षरपहत्रषं मात्राहीनं य यद्धयेत्‌। 

तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रयी६ परमेश्वर ॥ 
थ२७॥१८-२७७। : भगवानु यरशो६ऽ भति. पुए५१६, ७८५।७३।री छे जने 
सर्वे पाप-तापोनो %ण-भूणथी नाश डरी नाणे 8. माटे श्रद्धा-भऊतपूर्व 
पूळनना अंते जेने सर्वप्रथम २७७ 5रवु भोये. अछए 5२ती वृणते 
भूमि पर न. पडना हो. जा माटे हाना डाथ 8५२ २१२७ नेपई वरन. 

राणीने तेना पर कमशो डाथ राणो तथा कमश डाथमा बहने २७७। 

उरो. यरशो६5 ०६ पंयाभृत देवु ओहसे, 
तुबसीअछए, : त्यारणा६ भगवान शातिओरमने अर्पण डरेथु जने. थाणमा 

वापरेवु तुबसी६० निम्नमं दार! देवु को 
पूछनानन्तर  पिष्शोरर्पितं तुबसी६4म्‌ । 
भक्षयेद्डशुद्धयर्थ.. याद्रायशशताधि&म्‌ ॥ 
प्रसा६-अछ७ : यंते भणवानने परावे नेवेधने प्रसाहीउपे भडतोमा 
बढेयी. स्वयं पश अछए रो. 


2०2 Ye Ye 
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श्रीमडालक्ष्मी-पूषन 


लवती भडातक्ष्मी स्थावर खने कंगम, ध्श्य जने. जध्श्य सर्वे 
संपत्तियों, सिद्धिशो जने. निषिशोनां जपिष्छानी साक्षात नारायणी छे. 
भगवान श्रीगशेश सिद्धि, थुद्धिना जने शुभ तथा वामना स्वाभी तथा सर्व 
जमंगणो तेम विध्नोना नाश5 छै. खे सत-भुद्धि प्रधन उरनार 8. माटे 
तेमना समवेत-पृष्टनथी सर्व उध्याए-मंगण जने. जानं६ प्राप्त थाय छे. 
हरत १६ जमासे भजवती. श्रीमडातक्ष्मी जने भणवान जऐेशनी 
नूतन अतिमाजोनुं प्रतिष्यपूर्वड विशेष पून उरवामा जावे. 8. पून 
माटे नाके6 जथवा उपदान पवित्र जायन 6पर गशेशछना शमा भागमा 
माता. महालक्ष्मीने स्थापित 3रवां शो्ये. पूछना दिवसे. घरने २१२७ उरी. 
पृछन-स्थानने पश पवित्र उरी थेवुं शोय खने स्वयं पश पवित्र थर्छने 
्रद्वा-डितिपूर्वऽ सांयडाणे तेभनु पृशन श्यवु भो. भूर्तिभय 
श्रीमडाबक्ष्मीछनी पासे ४ ओर्छ पित्र पात्रमा डेसरयुठत यंध्नथी जष्ट६ण 
मण. बनावीने तेना पर द्रव्य-बक्ष्मी(इपिया)ने पछ स्थापित ऽरीने जे5 
साथे % भनेनी पृष्ठ इसवी शेजे. पृछन-साम्रीने यथास्थाने मूडी राणो. 
सर्वप्रथम पूर्वामिभुण्‌ नथव। 6त्तरालिभुण थर्छ जायमन, पवित्री- 
धारण, मार्कन-प्राशायाम उरीने पोताना तथा पूढा-सामग्री, 6पर निम्न मंत्र 
भने १०७ ७टो- 
ॐ खपदित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्भरेत्‌ पु७३रीअक्षं स णाह्याल्यन्तर: शुयिः॥ 
जासन-शुद्धि अने. स्वस्ति-५।४ (पा. च. १६८ मु) 3रीने ढाथमां 
भण-शक्षत वगेरे 46 पृष्ननो सं4€५ ऽरो- 
सेंडल्प : ॐ विष्णु:... (प. सं. १८ मुळ) मासोत्तमे भासे अर्ति3भासे 
इृष्शपक्षे, पुएयायाभभावास्यायां तिथी अमु वासरे अमु 
ओजोत्पन्न: जभुड नाम शर्मा (वर्मा, युप्तः, धासः) सं 


365 Nityakaram Puja Prakash_Section_9_2_Front 


244 नित्यम॑-पूश्षप्रश्रश 
श्रुतिस्भृतिपुराणोऊत्तइलावाप्तिअरभनया शाताशातआयि&वायि4- 
भानसिऽसऽलपापनितृतिपूर्यॐ स्थिरवक्ष्मीप्राप्तये श्रीमडाक्षक्ष्मी- 
्रीत्यर्थ मढालक्ष्मीपूकनं $भेराहीनां य पूकनं ऽरिष्ये । त६अत्वेन 
गोरीभशपत्यादिपू्नं थ ५रिष्ये । 


जा संउल्प वाऽय मशीनचे ण-जक्षताधि २३१२१ पासे. मूडी देवा. 
डवे, सर्वप्रथम गशेशशनुं पून अरो. गशेश-पूषन पूर्व खे नूतन प्रतिमानी 
नीये ६१4 रीते प्राश-प्रतिष्ठा, उरी दो. 
प्रतिष्धा : डन ढाथमां भक्षत वने निम्नमुंत्रो भएता भता. कमश 
डाथेथी जे अक्षतो गेशछनी प्रतिमा पर यद्वावत। श्षप- 
ॐ भनो कूतिशुषतामाकयस्य भृडस्पतिर्यशञभिमं तनोत्वरिष्टं यश 
समिमं ध्यातु । विश्वे देवास 63 भाध्यन्तामो उ भ्भ्रतिष्ऽ । 
ॐ रय्यै प्राशः भ्रतिष्ऽन्तु जस्ये प्राशः क्षरन्तु य । 
खस्यै देवत्वमर्याये भाभउेति य अश्यन॥ 
जा प्रभाशे प्रतिष्ठा 3रीने भगवान भशेशतुं षोउशोपयार पूरन (पा. 
न. १७३४-१८५ मुन्‌) उरो. तत्पश्यात्‌ न१३४ (पा. नं. २१०), 
पोडशमातृड (पा. नं. २०५) तथा 5णश-पृष्टन (पा. नं. १८६) मुम 
डरो. 
त्यारणा६ मुण्य-पूळूनमा नवती मछाक्षक्ष्मीनुं पूनः ऽरो.. पून पूर्व 
नूतन प्रतिमा तथा द्रव्यवक्ष्मीनी “ॐ भनो कूति.? तथा नये प्राणा? 
छत्यादि मंत्रो भशीने पूर्वाञत रीति प्राए-प्रतिष्ठा, उरी. वेवी. सर्वप्रथम 
भणवती मछावक्ष्मीनुं डाथमां पूव बनि जा प्रभाशे ध्यान उरपु- 
ध्यान : या सा पद्मासनस्था विपु्डटितटी पञ्चपत्रायताक्षी 
जम्भीरावर्तचालिस्तनलरनमिता शुश्रवख्रोत्तरीया । 
या क्षक्ष्मीडिव्य३पैमशियशणयिते: स्नापिता उेम्‌इम्भेः 
सा नित्यं पद्मउस्ता मम वसतु गुढे सर्वभाज॑ध्ययुऊुता ॥ 
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ॐ रिरएयवर्शा डरिशीी सुवर्शरकतसकाम्‌ । 
यदा डिरएभयी लक्ष्मी कातवेधे म जा वड ॥ 
ॐ भडातक्ष्यै नम: । ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि । (ध्यान माटे 
पुष्प अर्पण. 5२.) 
जावाउन : सर्वद्षोडस्य श्वनी सर्वसोण्यप्रह्वायिनीभू । 
सर्वद्ेवभयीभीशां देवीभावाडयाम्यडम्‌ ॥ 
ॐ तां भ या वढ कातवेधे कक्ष्मीमनपणामिनीभ । 
यस्यां हिरएयं विष्यं जामश्व पुरुषातढम्‌ ॥ 
ॐ भडाकक्ष्ये नम: | भढावक्ष्मीमावाडयामि, जावाडनार्थे पुष्पाणि 
समर्पयामि । (जावाून माटे पुष्प जापो.) 
जासन : तप्ाज्थनवर्णाभ मुञ्तामणिविराष्ितम्‌ । 
सभ अभ ध्व्यमासन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ जश्वपूर्वां रथमध्यां उस्तिनाध्प्रमोहिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुप छ्ये श्रीर्मा देवी शुषताम्‌ ॥ 
ॐ मढावक्ष्भ्ये नम: । जासनं समर्पयामि | (सासन माटे अमण 
१२२ पुष्पो २५५. रो.) 
पाध : जद्जादितीर्थस्मभूतं गन्यपुष्पा्टित्मिर्युतभ्‌ । 
पाध हहाम्यडं देवि गृडाशाशु नमोडरतु ते ॥ 
ॐ ॐ सोस्मितां डिशएयप्राअराभाद्ी कपलन्ती तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्षेस्थिता पच्चवर्णा तामिडोप दये श्रियभू ॥ 
ॐ भष।कक्ष्यै नम: । पाध्यो: पा समर्पयामि । (यंधन, पुष्पादि 
६50 ९० आर्प॥ ऽरो.) 
अध: गजष्टणन्धसभायुडर्त स्वर्छपात्रप्रपूरित्म्‌ । 
अर्ध्य शृडाए महत. भडा्क््मि नमोऽस्तु ते॥ 
३ यन्द प्रभासां यशसा कपक्षन्ती श्रियं कोडे देवकरुष्टामुधाराम्‌ । 
१ पद्चनीभी शरं प्र पधेडवक्ष्मीरम नश्यतां त्वां १७॥ 


कीती 
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ऊँ मदालक्ष्म्ये नम: | उस्तयोरध्य समर्पयामि । (जषणन्धमित' 
कण्‌ देपीना छाथमां जर्घ्पारथी जापवुं.) 
जायमन : सर्ववो5स्थ या शङितर््रह्मविष्शवा्ठिसिः स्तुता । 
ध्द्म्याथभने तस्यै मढाकषक्ष्भ्यै भनोडरम्‌॥ 
ॐ जाहित्यवर्शे तपसोऽघि कातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ (9९4: । 
तस्य श्वानि तपसा नुध्न्तु या त्तरा याश्य बाह्य अलक्ष्मी: ॥ 

ॐ भढाक्षक्ष्भ्ये नम: | जायमनीयं कं समर्पयामि । (सायमन माटे 
कण्‌ यढावो.) 
स्नान : मन्हाडिन्याः सभानीतेर्दभाम्भोरुडवासितेः । 

स्नानं इुरुष्व देवेशि सबिबैश्य युशन्धिति: ॥ 

ॐ भढाक्षक्ष्भ्ये नमः। स्नानं समर्पयामि । (स्नानीय कण. जर्पऐ 
डरो.) स्नानान्ते जायभनीय॑ ४८ समर्पयामि । (स्नान मा६ "ऊँ भढातक्ष्यै 
नभःनु 6य्यारश उरी जायमन भाटे कण सापो.) 
हुर्व-र्नान : आभधेतुसमुत्पत्नं सर्वषां श्वतं परम्‌। 

पावनं यशउेतुश्य पयः स्नानार्थभर्पितभ्‌॥ 

ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 

पयस्वतीः 9६2: सत्तु मह्यम्‌ ॥ 

ऊँ मढाक्षक्ष्म्ये नभः। पयःस्तानं समर्पयामि । पयःर्ताचात्ते 
शुद्रोौ६5सनानं समर्पयामि । (गायना अया हूषधी स्नान ऽरावो. इरीथी शुद्ध 
कण्थी स्नान 5रावो..) 
धपिस्नान : पयसस्तु समुद्धूतं भधुराम्दं शशिप्रभम्‌ । 

हध्यानीत भया देवि स्नानार्थ प्रतियृह्णताभ्‌॥ 

ॐ ६धिन््शे २॥७रिषं किष्ओोरश्वस्य वाकिनः सुमि नो भुणा 

5२ ७ जायू षि तारिषत्‌ 


१. खि तगर, यंध्न, उस्तूरी, बाल यंन, डुझडुम, ६५६ तथा असर थे २९१६ 
४४५4 छे. 
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ॐ भाकक्ष्भ्यै नभः। ६षिर्नानं समर्पयामि । ६पिस्नानान्ते 
शुद्दो६डरनान समर्पयामि । (६पिधी स्नान ऽरावो, पछी शुद्ध ४णथी, स्नान 
डरापो..) 
घृतस्नान : नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषऽl२५भ्‌ । 
घृतं तुल्यं प्रहास्यामि स्नानार्थ प्रतिशृह्यताम्‌॥ 
ॐ घृतं घृतपावानः पिषत वसा. वसापावानः पिनतान्तरिक्षस्य । 
डविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश जाहिशे विदिश 6दिशो ६२०4: २५।७।: ॥ 
ॐ भढालक्ष्यै नभः । धृतस्नानं समर्पयामि । धृतस्नानानते शुद्रोौ६5सस्‍नान॑ 
समर्पयामि । (धृतथी स्नान 5रावीने इरीथी शुद्ध ४णथी स्नान रावी.) 
भधुरनान : तरुपुष्पसमुद्धूतं सुस्वाई मधुरं भु 
तेः पुषिऽरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिशृह्णताभ्‌॥ 
ऊँ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सित्यवः । माध्वीर्नः सन्पोषधी: ॥ 
मधु न5तभुतोषसों भधुमत्पार्थिव २४:। मधु धौररतु चः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ २ चस्पु सूर्य: । माध्वीर्गावो भिवन्छु नः॥ 
ॐ भडातक्ष्यै नभः। भधुस्नानं समर्पयामि | भपुस्नानानते 
शुद्रोौ६5स्नानं समर्पयामि । (मपथी स्नान रावो, $रीथी, शुद्ध शण १३ 
स्नान ५२वो..) 
शदरारनान : छकषुसारसमुद्धूता छरा पुरिआरिश। 
भक्ापडारिङ्च दिव्या स्नानार्थ प्रतिशृह्यताभ्‌॥ 
उँ अपा ससभुद्दयस सूर्य सत्त, समाउितम्‌। जपा रसस्य यो 
रसस्तं वो गृल्लाम्युत्तमभुपयामगृडीतोऽसीतद्राय त्वा दुष्टं गुलाम्येष ते 
योनिरिन्द्राय त्वा कुष्टतमम्‌॥ 
ॐ भछावक्षम्ये नमः । शर्रास्तानं समर्पयामि । शडरास्नाचात्ते पुनः 
शुद्रो६डर्नानं समर्पयामि । (सारथी स्नान उराव्या ०६ शुद्ध ४ण १३ 
स्नान डरापो..) 
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पण्याभृतस्नान : जेऊन मिश्रित पंयाभृतथी भेऽ तन्न द्वारा निभ्न मंज 
मशीन स्नान उरावो. 


पयो इषि घृतं यैव भधुशर्डरयान्वितभ्‌ । 
पञ्याभृतं भयाचीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ पर्थ नध: सरस्वतीमपि यत्ति सखोतस: । 
सरस्वती तु पज्यधा सो हेशेडभवतू सरितू ॥ 


ॐ भाकषक्ष्म्ये नमः। पज्याभृतरनानं समर्पयामि, पञ्थाभृत- 
स्नानानते शुद्रोौ६5सस्‍नानं समर्पयामि । (पंयाभृत स्नान. पछी शुद्ध ४० परे 
स्नान 5२ावो.) 


(को जलिषे$ ऽरवो गभी होय तो शुद्ध षण ३ हुज्पाद्विथी. 
"श्रीसूङत' नो. ५७ 5रता. उरता. जणं कणपाराथी स्नान (ञलिषेऽ) 5रावो, 
भृएमय प्रतिमा जणंड ४णपाराथी क्षरित न 4४ काय खे जाशयथी धातुनी 
भूर्ति ३ द्रव्यकक्ष्मी पर जनिषे& ऽरवामां जावे छे, जाने पृथऽ पातमा 
उराववो कोने.) 
गनन्‍्धोधस्नान : मतयायलसम्थूत यन्ध्नाणरुसम्भवभ्‌ । 

यन्दन देवहेवेशि स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ भढालक्ष््यै नभः। गन्यो्डर्नानं समर्पयामि । [अंध (युन) 
मिश्रित ४ण्थी स्नान 5रावो.] 
शुद्रोौ६5-स्नान : भन्दाडिन्यारतु यद्वारि सर्वपापडरं शुभम्‌ । 

त8६ इस्पितं हुण्य॑ स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ भडावक्ष्ये नम: । शुद्री६5सस्‍नानं समर्पयामि । (जजाळण जथवा 
शुद्ध ९णथी, स्नान उरावो, त्यारणा६ प्रतिमा बूछीने तेने यथास्थाने सासन 
8५२ स्थापित रो जने. निम्न३पे 5ततर०-१९४न 5रो.) 

जायभन : शुद्धो६् स्नान ५७६ "ॐ मदालक्ष्म्ये नमः? खेम ऽदीने 
जायभनीय ९० जर्पित रो.) 


श्रीमडाक्क्ष्मी-पूकन 249 


शि हेही 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 शि शिशिर शि शि शि शि शिश शि शिश शिश शि शि शि शिश शि शि शि शिट शि शि 


वस्नः  हिव्याम्भर नूतन 6ि क्षोमं त्वतिभनोडरम्‌। 
दीयमानं भया देवि गृडाए ९ण०६म्णि3े ॥ 
ॐ पेतु भां देवसणः डीर्दिश्य मिना सड | 
प्राहुर्भूतोऽस्मि २।दऽस्मिन्‌ 344४ ६६३6 भे ॥ 


ॐ भडावक्ष्ये नमः। वस्रं समर्पयामि, जायभनीय कलं य 
समर्पयामि । (पर शर्पश उरो, जायमनीय कण जापो..) 
९५५२ : अज्युडीभुपवर्स य नातारलेः समन्वितम्‌ । 

गुदा त्ब भया धत्तं भङ्गवे णट्टीश्वरि ॥ 

ॐ भडाक्षक्ष्ये नभ:। 6पवञ्रं समर्पयामि, जायमनीय क्षं य्‌ 
समर्पयामि । (उयुडी राहि Gत्तरीय वस्न यढावो, जायमन भाटे कण जापो. ) 
भधुप5 : आस्ये अंस्येन पिडितो ध्धिमधाश्यसंयुतः । 

मधुपः भयानीतः पूशर्थ प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 

ॐ भढाषक्ष््ये नभः। भधुप$ समर्पयामि, जायभनीय ढब य 
समर्पयामि । (असन वासशर्मा रेषु भधुप समर्पित ऽरीने जायमन माटे 
दण शापो.) 
शष : २०७३०६्यमुऽत९।२।हि नि य। 

सुपसन्नेन मनसा. त्तानि स्वीडुरुष्य 'भो:॥ 
ॐ कुत्पिपासाभक्षां कयेष्ाभलक्ष्मी नाशयाभ्यडभ्‌। 
जशूतिमसशृद्धिं य सर्वा नि्शु भे गुडात्‌ ॥ 

3० मढाकक्ष्ये नमः । नानाविधानि ३७३७३२३ॐीनि जाधूषशानि 
समर्पयामि । (भूषण समर्पित डरो.) 

फ: श्रीण९ यन्ध्न दिव्य गन्धाढ्यं सुमचोडरम्‌ । 
विजेषन सुरश्रे यनं प्रतिशृह्यताभ्‌ ॥ 
>" गवारा दुराधर्षा नित्यपुष्टां 5रीघिझीभ्‌। 
६२५री सर्वभूतानां तामिोप द्वये श्रियम्‌ ॥ 
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RRRAARRRRRR RRR निति तिति तिति ि ि पि पि ऑि पि औ़ पि ऑि औ़ ि  ऑ औि औि कि कि कि कि कि किक ओके 
ऊँ भराक्षक्ष्ये नम: । अन्यं सभर्पयामि । (अनामिश्नथी असर वजेरेथी 
मिश्रित यंध्न सर्पश उरो.) 


रञ्तयन्धन : २5तयन्धनसम्मिश्रं पारिकातसमुद्भवम्‌ । 
भया ध्य॑ भडाक्षक्षिम थन्धन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ झडातक्ष्यै नभ: । र5तयन्चन समर्पयामि । (जनामिआथी २9 
यनन्‍्ध्न यढापो.) 


सिन्दूर: सिन्दूर रखतवर्श य सिन्द्रर१५७प्रये । 
भश्त्या ध्प॑ भया देवि सिन्दूर प्रतियृह्यताम्‌ ॥ 


ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात प्रभियः पतयन्ति यह्वाः | 
घृतस्य पारा जरुषो न वाश #४ मिन्ध्नयूर्भिलिः पिन्चभान: ॥ 


ॐ भमछाक्क्ष्ये नमः । सिन्दूर समर्पयामि । (वीते सिन्दुर यढावो..) 
डुडम : इङ्गं आभं दिव्यं इडुमं डमरपिशभ्‌। 
खण्‌७४डामसोत्राण्यं डुङ्डभ भ्रतिशृह्यताम्‌॥ 
ॐ मढाकषक्ष्म्ये नम: । इङ्गं समर्पयामि । (5६ जर्प७ उरो.) 
पुष्पसार (अत्तर) : तेक्षानि य सुशन्धीनि द्रव्याणि विविधानि थ। 
भया त्तानि वेपार्थ गुदा परमेश्वरि ॥ 


ॐ भडावक्ष्ये नमः। सुशन्वितितेवं पुष्पसारं य समर्पयामि । 
(सुगंधित १4 जने अत्तर यढावो..) 
जक्षती : जक्षताश्य सुरश्रेष्ठे इङ्गमाउत्ताः सुशोलिताः । 
मया निवेदिता (मत्य २७।७ परभेश्वरि ॥ 
ॐ मठालक्ष्ये नम: । अक्षतान्‌ समर्पयामि । (3६व७०। क्षत जर्प१ 
झे.) 


१, ध्शायारमा ५4३ 5५५ महालक्ष्मीने जक्षतना नहते ७०६२ डे घा तथा 
नेवेधमा गोणनो, प्रसा पराववामा जावे छे. 
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पुष्प जने पुष्पमाणा : भाव्याहीनि सुगन्‍्धीनि भाकषत्याहीन वै प्रभो. । 

भयानीतानि पुष्पाशि. पूशर्थ अतिशृह्यताम्‌॥ 

ऊ मनस: आमभा।ति वाय: सत्यभशीभडि । 

पशूनां ३पभन्‍नस्य मयि श्री: श्रयतां यश: ॥ 

ॐ मडालक्ष्यै नम: । पुष्पं पुष्पमाला य समर्पयामि । (दिवीने पुष्पो 

तथा पुष्पमाणाजोथी शारो, भने त्यां सुधी बाल. उमणथी पूछा उरवी.) 
६५। : विष्छवादिसर्वदेवाना प्रियां सर्वशुशेभनाभ्‌ । 
क्षीरसागरसम्भूते हूर्वा. स्वीहुरु सर्व६ा ॥ 

ॐ भडाक्षक्ष्ये नम: । हूर्वाइरान समर्पयामि । (६रो. अर्पशः 5रो.) 


संजपृव्ठ 
5ईमिश्रित. जक्षत - पुष्पोथी निम्नाऊित भे जेऊ नाममंत्र भएता 

भएता जंगपृष्ठ ५रवी. 
यपक्षाये नमः, पाहो. पृष्यामि । 
यज्यवायै नमः, आनुनी पृष्यामि । 
डभलायै नभः, अटिं पूश्‍यामि । 
अत्यायन्ये नमः, चासिं पूढयामि । 
कणन्भात्रे नभः, १४6२ पूकयाभि । 
विश्ववल्कषमायै नमः, वक्षःस्थं पूळयामि । 
$भल१।सिन्यै नमः, रतो. पूढयामि । 
पञ्माननायै नमः, भुर्ण पूकयामि । 
उभूक्पत्रक्ष्यै नभः, नेत्रत्रयं पृष्यामि । 
श्रिये नभः, शिर: पृष्यामि । 
मढाकषक्ष््ये नमः, सर्वार्ज पूकयाभि । 


& €६ & EEE 6८ ८ 
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या प्रभाशे जंगपृष्ठ नाह पूर्वाहि-5मानुसार साढे दिशायोभां साढे 
सिद्धिजोनी पृष्ठ उडुवाणा शक्षतो वडे देवी मछाक्षक्ष्मीनी पासे निम्नाडित 
भग्रोथी उरो. 

१. उँ जणिभ्ने नमः (पूर्व), २. ॐ भडिभ्ने चमः (जन), 
उ. उँ गरिभ्शे नभः (६क्षिणे), ४. ॐ कधिम्ने नम: (नेळत्ये), 
प. उँ प्राप्यै नभः (पश्चिमे), ६. उँ प्राठाम्ये नम: (वायव्ये), 
७. ॐ 6शितायै नम: (6त्त२) तथा ८. ॐ वशिताये नभः (जेशान्यामू) । 

खष्टलक्ष्भी - पूषन 

त्यारना पूर्वादि इमथी नाठे दिशानोमां मछाकक्ष्मीनी पासे उडुमाउत 
अक्षत तथा पुष्पोथी भेऽ येऽ नाम मंत्र भएता मतां २ बक्ष्मीनोतुं 
पृष्टन उरो. 

१. ऊँ जाधकवक्ष्ये नभः, २. ॐ विधाक्षक्षम्ये नभः, उ. ॐ 
यो(माज्यवक्ष्म्ये नभः, ४. ऊँ जमृतकक्ष्म्ये नमः, प. ॐ अभमकक्ष्म्ये नमः, 
ह. ३ सत्यक्क्ष्म्ये नमः, 9. ॐ भोगक्षक्षम्ये नम: ८. ॐ योजलक्ष्म्ये नभ: । 
धुप : वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुभचोरः । 

आाघ्रेय सर्वहेवाना, धूपोऽयं भ्रतिशृह्यताभ्‌॥ 
ॐ $6भेन प्रका लूता मयि संभव ४६भ। 
श्रियं वास्य मे इवे मातरं पञ्चभावितीभ्‌॥ 

ॐ मढालक्ष्यै नमः, पूपमाघ्रापयाभि । (धूप प्रथटावी सर्प उरो.) 
दीप :  अपासिवार्तिसियुकर्त धृतयुऊतत भनोडरभ्‌। 

तमोनाशऽरं दीप गाए परमेश्वरि ॥ 
ऊ शापः सृकन्तु स्निश्धानि यिशूक्षीत वस भे जेठे । 
नि थ हेवी. भातरं ग्रियं वास्य भे डुले ॥ 


_ ॐ भढावक्ष््ये नमः । हीप॑ दर्शयामि । (५६ नतावी पछी ४५ 
घो देवा.) 
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नेवेध : नेवेद्य गृह्यता देवि भक्ष्यभोख्यसभन्वितम्‌ । 

षइरसेरन्वेत दिव्यं लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते॥ 
ॐ यद्रा पुष्ठरिष्ठी पुष्टि पिजवां पत्ममाविनीम्‌ । 
यन्द्री डिरएयभयी लक्ष्मी ढातवेही भ जा व ॥ 

ॐ भडातक्ष्ये नभः। नेवेध निवेध्यामि, मध्ये पानीयभ्‌, 
6त्तरापोऽशनार्थं उस्तप्रक्षालनार्ध मुणप्रक्षालनार्थ य कं समर्पयामि । 
(धिवीने नेवेध निवेदित डरीने पीवा माटे कण अने इस्ति प्रक्षवन माटे 
प्‌ कण अर्प श्यपु.) 

रोदन : “ॐ भढालक्ष्यै चमः? ऽडीने ऽरोदर्तन माटे डाथमां यंन 
७५६,पित उरो. 
जायमन : शीतल. निर्मल तोयं अरपूरेश सुवासितम्‌। 

रायभ्यतां शं ह्येतत्‌ प्रसी& परमेश्वरि ॥ 

ॐ भडाक्षक्ष्ये नमः, जायभनीय कं समर्पयामि । (नेवे पराव्या 
मा६ जायमन माटे ४ण रापो.) 
ऋतुइण : इवेन इतितं सर्व त्रेक्षोऽयं सयरायरम्‌। 

तस्मात ईवप्रहने॥ पूर्शा: सन्तु मनोरथाः ॥ 

ॐ मदालक्ष्मये नमः, जणए३#तुइवं समर्पयामि । जायभनीयं ककं 
य समर्पयामि । (808० अर्प उरो. तथा जायमन माटे शण जापो.) 
ताम्भूल-पूरीइक : पूणीइवं मडदिव्यं नागवद्वीहर्युतम्‌ । 

गेकायूर्शाहिसंयुङतं ताम्भूब प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 
ॐ चा यः 5रिशी यष्टि सुवर्णा देममातिनीम्‌ । 
सूर्या उिरएमयीं लक्ष्मी कातवेछे म जा वड ॥ 

ॐ भढातक्ष्यै नमः, मुणवासार्थे ताम्नूवं समर्पयामि । (सियी, 
बदि, पूरीइणयुङत ताम्भू8 सर्प अरो.) 
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हक्षिशा : एिरएयणर्भर्भर्थं डेमभीकं विभावसो: । 
जनन्तपु0य$ल६भतः शात्तिं भ्रयय्छ भे॥ 


ॐ ता भ जा १७ कातवेहो. वक्ष्मीमनपामितीम्‌। 
यस्यां डिरएयं प्रभूतं भावो ास्थो5श्यानू विनय पुरुषानडंम्‌॥ 


ॐ भहाकक्ष्म्ये नभः, दक्षिणा समर्पयामि । (दक्षिण, २४4.) 
नीराकन : यक्षुट सर्षक्षो्ञचां तिमिरस्य निवारशम्‌। 
जातिय इस्पितं (त्या शृडाश प२मेश्वरि ॥ 
ॐ भडाक्क्ष्य नमः, नीराकनं समर्पयामि, । (जारती डरो तथा ४ण 
मूळी, ७4५ धो्छ नाणो.) 
9६क्षिए॥ : यानि आनि य पापानि कन्मान्तर्‌ईतानि य। 
तानि. सर्वाहि, नश्यन्तु प्रEक्षिशपटे ५६॥ 
ॐ मदाक्षक्ष्भ्ये नमः, प्रधक्षिणां समर्पयामि । (9६क्षिए॥ 5२.) 
प्रार्थना : दाथ कोटीने प्रार्थना डरो - 
सुरासुरेनद्रादिडिरीटभौड्तिडैयुडत॑ सह. यत्तव पाहपडकभ.। 
परावरं पातु वरं सुमल नमामि भत्याणिक्षडामसिद्धये ॥ 


त्वानि त्वं महालक्ष्मी: सर्वाभप्रधायिनी । 
सुपूकिता प्रसन्‍ना स्यात्मडाक्षक्ष्मि! नभोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते सर्वदेवानां वरहासि इरिप्रिये। 
या गतिस्व्वसपन्नानां सा मे (भूयात्‌ त्वध्यनात्‌ ॥ 


उँ भछाकक्ष््ये नमः, प्रार्थनापूर्व नमरडारान समर्पयामि । (प्रार्थना! 
उरता. 5२ता नम२5२ 5२.) 
समर्पण : पूळूनना अंते तेनानेन पूढनेन भजपती भडालक्ष्मीध्वी 


प्रीयताम्‌, न भभ 0 (जा पायनो छय्यार उरी समस्त पूछन-उर्म भणवती 
मटालक्ष्मीने समर्पित उरो. तथा कण्‌ मूडी.) 
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भवती. भमडावक्ष्मीना, यथालन्योपयार-पूकनमा मछाथक्ष्मी-पृ९नना 

शंशइप, श्री६७८ 4१4३, स्थाडीनुं पात्र, इवम्‌ सरस्वती, इभेर, जावा 

तथा छोपओनी पूछा उसवामां जावे छै. ट्रमा जडीयां पण ते जापवामां 
जावी. रहुं 8. सर्वप्रथम 'ेडवी-विनायऽ'नी पूषा उसवामा जावे छे. 


देडबी-विनाय5-पूछन 
वेपारी प्रतिष्ठान जाहिमां दीवादो. पर 'ॐ श्रीगणेशाय नमः, 
स्विस्ति5 यिद्धना', "शुभाम्‌? जाहदि भांगविऽ जने. उव्याएडारी १०६ 
सिन्छुराधिथी बणवाम जावे 8. जे ४ शब्दे. ७५२ “3 हेडबी[विनायञाय 
चभ? थे नाम मंत्र द्वारा गं५-पुष्पाध्थी पूषन उरो. 
श्री भडाडाणी (डावात) पृष्टन 
स्याडी-युडत धावात(णडिया)ने भगवती मछावक्ष्मी सामे पुष्प तथा 
जक्षतपुंछमां भूडीने जेम सिंदूरथी, स्वस्तिऽ ननावो तथा चाउछरी वीटी. 
धे, ॐ श्रीभडाआल्ये नमः खे नाम-मंत्रथी गंध-पुष्पादि पंयोपयारोथी 
डे पोउशोपयारोथी पातमा भणवती मछाओआणीनुं पृष्टन डरो, खने अते. 
नीये प्रमाहे आर्थनापूर्व& तेमने प्रशाम 5२१- 
आलि! त्‌ शजन्भातर्भसिउपेण वर्तसे । 
6त्पन्ना त थ होड ना व्यवदारप्रसिद्धये ॥ 
या आधि& रोगडरा युपन्धा भते: समस्तेव्यवडारहक्ष: । 
कनेर्शनाचां भयडारिणी य सा बो5भाता भम सोण्यदवारतु ॥ 
लेषनी-पृष्टन 
वेण्नी (54१) ७५२ नाढाछरी नी सामे भुडी जने. - 
बैणनी निर्मित. पूर्व भ्रह्मणा परमेपष्ठिना । 
लोडानां य ढितार्थीय तस्मात्तां पूश्याम्यढम्‌ ॥ 
'ॐ वेणनीस्थाये देये नभः? थे नाम मंत द्वारा गंप-पुष्पाक्षत 
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NARRRRRRRRANARANRNRARARRRRAKRARARARARARRARARAKRARAKRARARRhRARRRhthhhh% 
खािथी पूषन डरी जा रीते प्रार्थना $रो- 


शास्त्राणां व्यवडाराश्ां विधाताभाण्तुयाधतः। 
जतरस्त्वां पूरयिष्यामि भम इर्ते स्थिरः भव ॥ 


सरस्वती (पंकिडा - णातावडी - योपडा) पून 
पका : योप३, वरन तथा धेवीमा 5६ 3 उसरयुङत. यं&नथी स्वस्ति 
दरवो. तथा थेबीम पाय डण६रनी जाडो, पाशा, 5भण553, सक्षत, परो 
खने द्रव्य राणीने येमां सरस्वतीनु पून डरो. सर्वप्रथम सरस्वतीछु 
ध्यान था प्रमाऐ ५रो- 
ध्यान : या इुंष्ठेषहुतुषारडारषवक्। या शुभ्रवस्नावृता 
या वीक्ञावर६एडभष्उितडर। या श्वेतपन्नासना । 
या श्रह्माय्युतशडडरप्रभृतिमिदेवे: सहा. वन्दिता 
सा भां पातु सरस्वती भगवती निःशेषकाड्यापढा ॥ 
“३ वीशापुरत5५रिष्ये श्रीसरस्वत्यै चमः? - जा नाममंत्रथी २५६ 
७पयारो द्वारा. पून डरो. 
इणर-पृष्टन 
तिक्षेरी. अथवा. पैसा हेमा राणवामां जावे छे ते पेटी जाहिने 
खस्तिडिथी भुत &री खेमा निषिपति इगेरनुं नावान उरे. 
खावाडयामि देव त्वामिडायाडि डपा. इरे । 
श्रेश वद्य नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ॥ 
जावाउन ५६ 'ऊ इभेराय नभ? भे नाम मंत्रथी यथा ब्योपयार 
पूळन डरी जंतभां या रीते प्रार्थना उरो. 


घनाय नभस्तुल्यं निषिपञ्चाषिपाय य। 
लवन त्वत्रसाहेन पनवान्याहिसम्पऽः ॥ 
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= था रीते आर्थना इरी पूर्वपूकित ७०६२, पाशा, 5भण&53ी, द्रव्य, 

हुर्वा पजेरेथी युठत थेव तिश्रेरीमा राणो. 


तुला तथा AN 
सिंहूरथी नाकाचा जादि पर २५स्तिङ उरो. नाडाछडी नाघी तुला विष्ठा९ 
ध्वनुं जा रीते ध्यान डरपु शे6अे- 
नमरते सर्वध्वानां शङ्तित्वे सत्यभाश्रिता । 
साक्षी ४गद्धानी निर्मिता विश्वयोनिना ॥ 
ध्यान पछी “उ तुलाधिष्दातृद्ेवतायै नभः? जे नाम मंत्रथी जंध- 
सक्षताहि 6पयारो वडे पूरन 5री नमर२ ठरो. 
दीपभालिङ (दीप) पून 


ठीर्ठ पात्रमा जजियार, जेडवीस डे जेथीय वधु दीपी प्रकपलित 
डरीने महालक्ष्मी समीप राणीने जे दीप कयोतिनुं “छ हीपावब्ये नभ? 
खे नाम-मंत्रथी गंषादि 6पयारो द्वारा पूरन उरी जा रीत प्रार्थना ५रो- 
त्यं कयोतिस्त्वं २विश्यत््रो पिध्ु६र्निश्य तारः । 
सर्वेषां कयोतिषां कयोतिर्हीपावश्यै नभो नभः॥ 
दीपभाविडाणोतुं पून 5रीने पोताना रिवा भुन संतरा, शेररी, 
शिंगो३, पाशी जाहि पार्था यक्षावो, पाशी गशेश, मडावक्ष्मी तथा जन्य 
सर्वे देवी-हेवत्ानोने पश जर्पश उरो. जंतम जन्य सर्वे हीपठीने प्रकवलित 
उरी संपूर्ण धरने शशजारो. 


प्रधान जारती. 


जा रीते भगवती. मडाकषक्ष्मी तथा तेमना सर्वे गंग प्रत्यंगो अने. 
8५ गोनु पूषन डरी वीषा नाह मुण्य जारती उर्वी 984. तेना माटे 
जे थाणीमा स्वस्ति» जाहि भांगविऽ यिछून डरीने सक्षत तथा पुष्पोना 
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आसन 6प२ ॐ ५५ जाहिमा घृतयुऽत दिवेट ५१५९ उरो. खे& 
कुष्ठ पात्रमा 5पूर पश प्रकपवित डरीने जे पान पश थाणीम[ यथास्थाने 
मूळी, जारती-थाणनु प्रोक्षण ४णथी 5२. इरीथी शासन 8५२ न रटी. 
जन्य इुटुंभीकनो, साथै धेटना६ सहित निभ्न जारती गाता. जत. स६)- 
मषातक्ष्मीछनी भंगण जारती. उरो. 


श्री बक्ष्मीळनी,. जारती. 


ऊॐ कय क्षक्ष्मी भाता, (भैया) कय लक्ष्मी माता । 
तुमे निसिधिन सेवत ढर-विष्णू-चाता ॥ ॐ 
मा, रभा, प्रह्मा्ती, तुम डी कण-भाता। 
सूर्य-यन्ट्रभा ध्यावत, नार६ ऋषि गाता ॥ ॐ 
हुर्राइप निरज्छनि,  सुण-समभ्पति-हाता । 
को. ओ तुमओ घ्यावत, #षि-सिधि-पन पाता ॥ ॐ 
तुम पाताक-निवासिनि, तुम डी शुभद्वता । 
र्भ-प्रभाव-प्रशशिनि,.. भवनिषिडी,_ जाता ॥ ॐ 
दिस घर तुम रखती, तड सन सह्युण जाता । 
सम सम्भव छो. काता, भन नई घणराता ॥ ॐ 
तुभ मिन यश न डोते, वख न डी पाता । 
पाने-पानेडा पैभ५ सभ तुमसे. जाता ॥ ॐ 
शुभ-]ुश-मन्देर सुन्दर, क्षीरोधधि-श्त । 
रत्न यतुधश तुम मिन ओ6 नई पाता ॥ ॐ 
मडाकक्ष्मी (७७) $ भारति, को 96 नर गाता । 
8२ जान समाता, पाप 8२ काता ॥ ३5 ॥ 


भंज-पुष्पांशलि : नने छाथमां मण जाहिनां पुष्प बहने ढाथ कोडी. निमा 
मंजोनो, ५७ 5रवो.. 
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ॐ यशेन यशञभयकन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ७ नं भिमानः सयन्त यन पूर्व साध्याः सन्ति हेवा: ॥ 
ॐ राकाविराकाय प्रसह्य साउिने नभो वयं वेश्रवशाय इभे । 
स मे अमान आभड्जभाय मह्यं अभेश्वरो वैश्रवछो ६६। ॥ 
इंमेराय वेश्रवशाय भडाराकाय नम: । 


ॐ स्वस्ति साभ्राळ्यं भोकयं स्वाराकयं वेराकयं पारमेष्छयं राकयं 
भडाराकयमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौम: सार्वायुषान्ता- 
हापरापातू । पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया जेडराडिति १६प्येष श्योॐीऽत्मिगीतो 
मरुतः परिवेष्टारो भरुततस्थावसन्‌ गृडे | राविक्षितस्य अभप्रेर्वश्चेडेवाः 
समास ति । 


ॐ विश्वतश्यक्षुरुत विश्वतोमुणो. विश्वतोनाइुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं भाइक्यां धमति सं पतत्रेधावाभूभी कनयन्‌ देव ओ: ॥ 


भडाक्षक्ष्ये थ वपिश्वडे विष्शुपत्ये य धीभडि तन्नो बक्ष्मी: 
प्रयोयधत्‌ । 


ॐ या श्री: स्वयं सुतिनां भवनेष्यक्षक्ष्मी: 
पापात्मनां इतधियां ह्येषु भुद्धि:। 
श्रद्वा सतां इतकनभ्रभवस्य क्षणा 
ता त्यां नताः स्म परिपाक्षय देवि विश्वभू ॥ 


ॐ भछाक्षक्ष्ये नमः, मन्नपुष्पारकविं समर्पयामि । (डाथमा राणेथा 
रूल भडालक्ष्मी ५२ यावी देवा), प्रक्षि 5री सारण प्रणाम उरो, इरीथी. 
७५ कोरीन क्षमा-प्रार्थन। 5रो- 
क्षमा-प्रार्थना : नमस्ते सर्वध्वानां. वरधासि छरिप्रिये । 

या 9तेस्त्वखपन्चाना सा भे प्मूयात्वध्यनातू ॥ 
जावाउन न कानामि न कानामि विसकूनभू। 
पूर्ण येव न कानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
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मन्त्रहीनं डियाडीन॑ भञ्तिषीन सुरेश्वरि । 
यत्पूकितं भया देवि परिपूर्ण तर्तु भे॥ 
त्वमेव भाता य पिता त्वमेव 
त्वमेव भन्धुश्य सणा त्वमेव । 
त्वमेव विधा द्रविशं त्वमेव 
त्वमेव सर्व भम्‌ ६१६५॥ 
पापोऽइं पापड्माडं पापात्मा पापसम्भवः । 
जाडि भां परमेशानि सर्वपापडंरा भव ॥ 
खपराषसडंसाऐि डियन्तेऽडर्निशं भया। 
दासोऽयमिति भां भत्वा क्षभस्व परमेश्वरि ॥ 
सरसिशनिक्षये ` सरोशडस्ते षववतरांशुऽगन्यमाव्यशोलि । 
तवति डरिवश््षभे भनोशे त्रिशुवनलूतिऽरि प्रसीऽ मह्मम्‌॥ 
ईरीथी प्रशाम डरीने 'ॐ जनेन यथाशडत्यर्यनेन श्रीमडाकक्ष्मीः 
प्रसी६तु' ऽडीन ४० मूठ, १।९९। जने. गुरुनोने प्रणाम &रीने यरशाभृत 
तथा 4२६ वितरए. रो. 
विसरून : पूढूनन जंते छाथमां अक्षत बहने नूतन गणेश अने. 
मछ।लक्ष्मीनी प्रतिमा सिवायना जन्य सर्व जावाडित, प्रतिष्ठित भने पूकित्‌ 
घ्वताजोने अक्षत यढावता. यढावतां निम्न मंत्रथी विसर्कित $रो.. 
यान्तु देवणशाः सर्व पूकामाहाय भाभडीभ | 
-6षअमसभृद्धयर्थ पुनरागमनाय थ्‌ ॥ 


ISSIR 


[३ 
वे शिव-पूव्हन 
भणवान शडरनी पूछना समये शुद्ध शासन पर नेसीने ५९०। 
जायमन, पविजी-पारण, शरीरशुद्धि जने. जासन-शुद्धि उरी. देवी. कोर्छये. 
२०६ पूढन-सामत्रीने यथास्थाने भूडीने रक्षाट्रीप प्रकषवित. ररे. 


श्रीमठालक्ष्मी-पूळून 26 
eases हैक PPP 
त्पारना६ स्वस्ति-५6 उरो. त्यारना६ पूछननो संडल्प इरी. तेना अंगभूत 
लणवान गशेश जने. भगवती जोरीनु स्मरशपूर्वड पूळन उरपुं शोभे. 
रुद्रामिषेऽ, बघुरुद्र, मछारुद्र तथा सछसार्यन जाहि विशेष जनुष्दानोभां 
न१२७, उणश, पोऽशमाएड। जाहिनुं पण पूषन डरपु थोय. को आरक्षण 
दार सलिषेउ उभ संपन्न 4४ रह्युं ढोय तो पढेल। तेमनुं पाध्यरक्षावनपूर्व5 
अर्ध्य, यं&न, पुष्पमाण। जाध्थी अर्यन उरो, पछी वरशीय सामग्री डाथभां 
अश उरी. संडध्पपूर्व& तेमनुं वर. उरो. 
परछ्नो संडल्प : ॐ खध...मम... रुद्रामिषेशष्ये अभि 

सेमिर्वरएद्व्यै: जमुडामुडगोजोत्पशान्‌ जभुडभुऽ- 
नाभ्नो प्राशन युष्मानडं वृष. । 

तारमा ब्राह्मणे नोबवुं - “१९: स्मः?। 

(स्वस्तिवायन जने. गशपत्याहि-पूरन पा. १६८-१८५ मुळण उरो.) 
भगवान, शंडरनी. पूशामा तेमना विशिष्ट जनुअछनी प्राप्ति माटे तेमना 
परिसर-परिय्छ६ अने. पार्षृधोनुं पण पूषन उरवामा जावे छे, संक्षेपमा खे 
साडी ५७ जपा6 रह्यु छे.) 

गण्टीश्वर-पू्छन 
ॐ जाय जो: पृश्चिरडमी६सध्नू भातरं पुरः। पितरं य प्रयन्त्स्वः ॥ 
पून उरीने नीये बेटी प्रार्थना 5रो- 
ॐ प्रैतु १४ इनि$६शाचहद्रासत्िः पत्वा । 
करशञ्रिं पुरीष्यं भा पाधायुषः पुरा॥ 
वीरत्मद्र-पृष्टधन 

ॐ भद्र अर्छति श्रेषुयाभ हेवा भद्र पश्येभाक्षभिर्य४१।: । 

स्थिरेरञ्जेसतुष्टुवा, सस्‍तनूमिव्यशेभडि देवहितं यधयुः॥ 

पूश्षन डरीने नीये क्षणेव्ी प्रार्थना ३रो- 

ॐ मद्री नो जज्निराहुतो. (भद्रा रातिः सुभण भिद्रो जध्वर:। 

भद्रा 86 भ्रशस्त्रयः॥ 
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अआतिडेय-पू९न 

ऊ य६३०६: प्रथमं कायमान 5धन्त्सभुद्रा६ुत वा पुरीषात्‌। 

श्येनस्य पक्षा ढरिएस्य नाडू 6पस्तुत्यं भडि कातं ते जर्वनू ॥ 

पूषन 5रीने नीये धषणेक्षी र्थन 5रो- 

ॐ यत्र भाझा: सम्पतन्ति डुभार। विशिणा ४१। 

तन्न हन्द्रो भृडस्पतिरदितिः शर्म यय्छतु बिश्वा शर्म ५०७0 ॥ 

डुलर-पूळून 

ॐ डइविह्ञ्ज यवमन्तो. यवं यिधथा छान्त्यनुपूर्व वियूय । 

छउेडेषां इशुडि भोकनानि ये नर्डिषो नम 695 यत्ति ॥ 

पून 5रीने नीये क्षणेवी आर्थना #रो- 
ऊँ वय” सोम प्रते तव मनस्तनूषु निश्रत: । प्रकावन्तः सयेभडि॥ 
डीतिभुण-पूृषन 

ॐ जसवे स्वाढा वसवे स्वाडा विशुवे स्वाढा विवस्वते स्वाढा 
एश्रिये स्वाडा गशपतये स्वाडा5त्निसुवे स्वाडाऽघिपतये २५।७। शूषाय 
स्वाढा स सर्पाय स्वाडा यन्दाय स्वाद कयोतिषे स्वाडा मलिम्लुयाय 
स्वाढा दिवा. पतयते स्वाढा ॥ 

पृष्टन 5रीने नीये बणेली. प्रार्थना, ५रो- 

ॐ खोशश्य मे सडश्य म जात्मा य भे तनूश्य भे शभ य मे 
वर्भ थ भेञ्जानि य भेऽस्थीनि य मे पर षि य भे शरीराएि यभ 
जायुश्य भे ढर य भे. यशेन उध्पन्ताभू॥ 

सप-पूळन 

बणापारीमां सर्पनो जाआर ढोय तो सर्पनु पून डर्या ५७६ शिव-पूळन रो. 

शिव-पूषटन 

सर्वप्रथम डाथमा नीविपत्र भने भक्षत बनि भगवान शिवकनु ध्यान अरे. 


१. अतिष्ठित शिवमूर्ति, कयोतिर्दिय्‌, स्वयम्भूबिंग तथा नर्मेहेश्वर विंगाधिमां 
जावाउन जने विसर्दन थतु नथी, जेमनु ध्यान उरीने ४ पूछा उर्वाभां जावे छे. 
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ध्यान: ध्यायेन्नित्यं भऐश २कतजिरिनिभं यारुयच्रावतंस 

२।७८पोकिपकाजै परशुभृणवराभीतिडस्तं प्रसन्तम्‌ । 
पन्मासीन॑ समन्तातू स्तुतभमरणलर््याध्रइत्तिं वसानं 
विश्वाध विश्ववन्ध निणिक्षभयडरं पज्यवडन जिनेत्रम्‌ ॥ 
ॐ नमस्ते रुद्र भन्यव हत त छणवे नम: । भाइुल्यामुत ते नम: ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मधेश्वरसाभ्भसच्याशिवाय नमः, ध्यानाय 
लिल्वपत समर्पयामि । (ध्यान इरीने शिव पर नीलिपत्र यढाववु.) 
जासन: उँ या ते रुद्र शिवा तनूरधोराऽपापडाशिनी । 
तया नस्तन्‍्चा शत्तमया णिरिशच्तामि याउशीडि ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्महेरश्‍वरसाम्भसहाशिवाय नमः, सना 
निद्वपत्राछि समर्पयामि । (जासन माटे नीलिपत्र यढावो.) 
पाध: उँ यामिषुं गिरिशन्त इरत निभष्यस्तवे । 
शिवां गिरि तां इंरु भा हिसीः पुरुषं कजत ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भदेश्वरस्ाम्भसाशिवाय नमः, पायोः पाद्यं 
समर्पयासि । (४० यावो.) 
अर्ध्य: ॐ शिवेन वयसा. त्वा जिरिशाय्छा वह्यमसि । 
यथा नः सर्वभिककणहयक्ष्म्‌ सुमना ससत्‌॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदश्वरसाभ्मसहाशिवाय नमः, एस्तयोर्च्य 
समर्पयामि । (अर्ध्य समर्पित ऽरो.) 
जायमन : उँ रध्यवोयह्षिषडत्ा भ्रथभो देव्यो लिष&। 
जडीश्य सर्वा०४म्भयन्सर्वाश्य यातुषात्योऽषरायीः परा सुव ॥ 
ॐ भूर्भुव: स्वः श्रीचर्भदेश्वरसाम्मसहाशिवाय नभः, जायभनीय॑ 
शकं समर्पयामि । (४० यढावो.) 
स्वान: ॐ रसी यस्ताभ्रो जरुण 6त भद्रुः सुमजब:। 
ये यैनरिद्रा अस्मितो हिक्षु श्रिताः सडस्रशोऽवेषाउे3 महे ॥ 
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ॐ भूर्भुव: स्वः श्रीनर्मधेश्वरसाम्भसह्यशिवाय नमः, स्नानीयं कक्षं 
समर्पयामि । स्नानान्ते जायमनीय कर्ब य समर्पयामि (स्नानीय अने 
जायमनीय कण यढ।वो..) 
पय:स्नान : ऊँ पयः पृथिव्यां पय जोषधीचु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा: । 

पयस्वतीः प्रदिश: सन्तु मह्यम्‌ ॥ 

ॐ थूर्मुव: स्व: श्रीतर्भदेशवरसाम्भसधशिपाय नमः, पयःर्नातं 
समर्पयामि, पयःस्नानानते शुद्रोौ६5सनानं समर्पयामि, शुद्धो६5-२॥नन्ते 
जायमनीयं कं समर्पयामि । (दूषधी, स्नान ऽरावी इरी शुद्ध ४णथी स्नान 
डरापो जने. जायमन भाटे शण यढावो.) 
ध्धिस्तान : ॐ षिङ्गो जळ्ञरिष किष्ञोरश्वस्य वाकिनः। 

सुरि नो भुणा इर ७ जायू थि तारिषत्‌॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मध्श्वरसाभ्णसध्यशिवाय नमः, ६पिस्नानं 
समर्पयामि, ६षिर्नानान्ते शुद्रोौ६5सस्‍नानं समर्पयामि, शुद्रोौ६5-स्नानान्ते 
जायमनीय॑ कं समर्पयामि । (६ढींथी स्नान ऽरावी इरी शुद्ध ४णथी स्नान 
रावो जने. जायमन माटे शण सर्प डरो.) 
घृतर्नान : ऊॐ घृतं भिभिक्षे घृतभस्य योनिषृते खितो घृतम्वस्य धाम । 

खनुष्वषृभा बढ भाध्यस्व स्वाडाइुतं दृषभ वक्षि डव्यम्‌॥ 
ऊँ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्भसहाशिवाय नभः, धृतस्नान॑ 
समर्पयामि, धृतस्नानानते शुद्रौ६5सनान समर्पयामि, शुद्धो६$ स्नानानते 
जायमनीय ढब समर्पयामि । (घीथी स्नान उरावी शुद्ध ४णथी स्नान उरावो. 
अने. इरीथी, जायमन माटे कण शपो.) 
भपुस्तान : 
उँ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सित्ववः । भाध्यीन: सन्त्वोषधीः ॥ 
भधु न#तभुतोषसों भधुभत्पार्थिवँ २४: । मधु धीरस्तु चः पिता ॥ 
मधुमान्नो वनस्पतिर्भधुमाँ २ अस्तु सूय: । भाष्वीयांवों वन्तु न ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भचेश्वरसाम्भसधाशिवाय नमः, मधुरतां 

समर्पयामि, भषुस्नानानते शुद्धोध्डरनान समर्पयामि, शुद्धी६ रते 
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जायमनीयं ढल समर्पयामि । (मथी स्नान 5रावी शुद्ध कणी. स्नान 
उरावीने जायमन माटे कण सर्प डरो.) 


> 


शर्डरास्नान : ॐ जपा. रसमुद्ययस सूर्य सत्त, समाउितभू। 
जपा रसरय यो रसस्तं वो गृलाम्युत्तमभुपयामणृडीतो- 
उसीदाय त्या धुएं गृहाम्येष ते योनिरिद्राय त्या कुष्टतभभ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भडेश्वरसाम्मसहाशिवाय नमः, शईरारनानं 
समर्पयामि, श5रारनानान्ते शुद्धोध्डरनान समर्पयामि, शुद्रौ६५ स्नानाने 
जायमनीय कं समर्पयामि । (श४रथी स्नान उरावीने शुद्ध छणथी स्नान 
उरवो तथा जायमन माटे कण खर्प 5रो.) 
पंयाभृतर्नान : ॐ पण्य नधः सरस्वतीमपि यन्ति सलोतस:। 

सरस्वती पु पज्यधा, सो हेशेडभवत्सरितू ॥ 

ॐ मु: स्वः श्रीनर्भेश्वरसाम्नसहाशिवाय नमः, पञ्याभृतर्नानं 
समर्पयामि, पज्यामृतरनानान्ते शुद्रोौ६३२नान समर्पयामि, शुद्रौ६५-स्नानान्ते 
जायमनीय॑ कवं समर्पयामि । (पंयामृतथी स्नान ऽरावीने शुद्ध ४णथी स्नान 
इरावो तथा जायमन माटे कण प्रधन डरो.) 
गत्योडस्नान : ॐ खशुचा ते खाँ शुः पृय्यतां परुषा परुः । 

गन्धस्ते सोमभवतु महाय रसो अय्युतः॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीचर्भदेश्वरसराम्मसहाशिवाय नमः, गन्‍्धो६३स्नान॑ 
समर्पयामि, गन्धो६5स्नानानते जायमनीयं कक्षं समर्पयामि । (जधोध्ड्यी 
स्नान उरावीने जायमन माटे कृण शापो.) 
शुदो६ऽस्नान : ॐ शुद्धवाब: सर्वशुद्दवाबो, भजिवाक्षस्त जाश्विना: 

श्येतः श्येताक्षोऽरुशस्ते रुद्राय पशुपतये 5५. यामा 
खवलिप्ता रोद्रा नभोडृपाः पार्णन्या ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्भसहाशिवाय नभः, शुद्रो६ऽस्नाचं 
समर्पयामि । (शुद्ध कणी स्नान रावो.) 
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जायभनीय कलं : ऊँ जध्यवोयधधिव5ता प्रथमो देव्यो ज्िष4। 
अर्श सर्व०४म्भयनसर्वाश्ययातुधान्यो5र!यी:पर! युव ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्‍वरसाम्नस [शिवाय नमः, जायभनीय॑ 
कक्षं समर्पयामि । (जायमन माटे ४ण शापो.) 


स्त्मिषेड 
शुद्ध ४ण, अंगाण जथवा दुग्पाध्थी, निम्न मंत्रोनी पाठ उरता. उरता 
शिपबिशनो जलिषे५ ऽरो- 

ॐ नमस्ते २५ मन्यव छतो त छणवे नम: । भाहुभ्यामुत ते नम: ॥ 
या ते रुद्र शिवा तपूरधोराष्पापअशिनी । 
तया नर्तन्या. शन्तमया जिरिशन्तामि याउशीडि ॥ 
यामिषुं गिरिशन्त हस्ते निभप्यस्तवे । 
शिवां गिरिज ता. डुरु भा हि. सी: पुरुष कणतू ॥ 
शिवेन प॒थसा त्वा जिरिशाय्छ  वहामसि । 
यथा नः सर्वभिककणध्यक्ष्म्‌ सुभना जसत ॥ 
खध्यवोयद्षिवङत्ाः प्रथमो दैप्यो सिष 
गीय सर्वार्छम्भयत्त्सर्वाश्य यातुषात्योऽपरायीः परा सुव ॥ 
खसो. यस्ताश्रो अरुण 6ित मलः सुभज।:। 
ये चैन रुद्रा जलितो हिक्षु गरिता: सडखशोडवेषा 3३ 8१४ ॥ 
अयो. योउ्वसर्पति... नीक्षओवो,. विशोडित: । 
6तैन॑ गोपा नहेश्रन्नधश्रत्ुEडार्यः स धरो भृ३याति चः॥ 
नभोइरतु नीक्ष्रीवाय सर्डसाक्षाय भीढुषे । 
जथो ये अस्य सरत्वानोऽइं तेश्योऽऽरं चभः॥ 
प्रभुज्य पन्चनस्त्वभुभयोरात्योंकर्याभ्‌ | 
याश्य ते हरत. छषवः परा तो गयो १५॥ 
विक्रयं घनुः शपिनो विशब्यो. थाएवाँ २ ७१। 
सनेशन्तस्थ या ष्व जामुरस्थ निषञ्जषिः॥ 
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या ते उेतिरमीढुष्टम उस्ते ५७4 ते पनुः। 
तय॥5२मन्विशवतसत्वभयक्ष्मय परि भुष॥ 
परि ते धन्वनो ऐतिरस्भात्वृषडतु विश्वतः । 
थो य पुषिस्तवारे अस्मन्नि पेडि तभ्‌॥ 
खवतत्य पनुष्टव सडउसाक्ष शतेषुधे। 
निशीर्य श्याना भुणा शिवो न: सुमना (भव ॥ 
नभस्त सायुषायानातताय धृष्छवे । 
ह्राल्याभुत ते नमो नाइुल्यां तव धन्वने ॥ 
मा नो मडान्तमुत मा नो लभ भा न 6क्षन्तभुत भा न 6क्षितमू । 
भा चो वधी: पितरं मोत मातरं भा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष: ॥ 


म चरतो तनये भा न जायुषि मा नो गोषु भा नो अश्वेषु रीरिषः । 
भा चो वीरान रुद्र भामितो वषीर्डविष्मन्तः समित्‌ त्वा ढवामडे ॥ 
२मिषेऽ नाह शुद्धो६ स्नान उरावो, त्वा२५।६ ॐ धीः शान्ति” 
रादि शांति मंत्रोनो ५७ 5रत उरता श।न्त्यलिषेऽ ३२पुं शोर्छये. तत्पश्यातू 
लगवानने जायमन 3रावीने 6त्तराज पून अरो. 
वसन: ३6 सयौ योऽवसर्पति नीबग्रीवो विद्ोडितः। 
दूतेनं गोपा नहेश्रन्तदेश्रन्नुध्डार्यः स धो भृडयाति न: ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मचश्वरसाम्भसध्यशिवाय नमः, व्रं समर्पयामि, 
बाते जायभनीय कं समर्पयामि । (वर्ज यवो तथा जायमन माटे 
९० गूडी..) 
यश्चोपवीत : ॐ नमोऽस्तु नीब्षञ्रीवाय सहसाक्षाय भीढषे । 
यथो ये अस्य सत्वानोऽडं तेल्योऽऽरं नभः ॥ 


३८ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मधश्वरसाम्भसधाशिवाय चमः, यशोपवीतं 
~ क क 
समपयामि, यशोपवीतान्ते जायमनीयं कद्ध समर्पयामि । (यज्ञोपवीत 
र्ष ५१ ~ है. 
समापित उरो तथा जायमन भाटे ४५ यृढावो.) 
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उँ सुकतो. कयोतिषा सर शरभ १३थभाऽस६त्श्वः । 
वासो अग्ने. विश्वउपसै व्ययस्य विभावयो ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदिश्वर्साम्भसहाशिवाय नमः, 6पवरं 
समर्पयामि, 6पवखान्ते जायभनीय॑ कथ समर्पयामि । (७५५२ यावो 
तथा जायमन भाटे कण शापो.) 
गन्ध: उँ प्रमुज्य पन्चनस्त्वभुभयोरात्यो%र्यामू । 

याश्य ते उरत छषव: परा ता भगवो १५॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भदेश्वरसाभ्भसहाशिवाय नमः, यत्वातुलेपतं 
समर्पयामि । (यन्धन 6पवेपित रो.) 
सुगन्धित द्रव्य : ॐ ज्यभ्थर्ड यक्ामे सुशन्धि पुष्टिपनभ । 

हर्वारूडमिव भन्चनान्मूत्योर्मुक्षीय मागतात ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्नसतहाशिवाय चमः, सुभन्धिद्रव्य 
समर्पयामि । (सुशन्धित ५० यढावो..) 
अक्षत: ॐ प्रीडयश्य मे यवाश्य मे माषाश्य मे तिवाश्य मे भुदराश्य भे 
णव्वास्य मे प्रियज्जवश्य भे5णवश्य भे श्यामाडाश्य मे 
नीवाराश्य मे गोधूमाश्य भे मयूराश्य मे यशेन इध्पत्ताम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः ओनर्भध्श्वस्साम्भसध्यशिवाय नमः, जक्षतानु 
समर्पयामि । (अक्षत यढापो.) 
पुष्पमाणा : उँ विश्य षुः 5पहिनो विशब्यो भावा. २ ७१। 

अनेशन्नस्य या षव जालुरस्य निषजाधि: ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भेश्वरसाम्मसहाशिवाय नमः, पुष्पभावां 
समर्पयामि । (पुष्पम।ण। यढावो.) 
निव्वपन: ऊँ नभो निल्मिने यडवयिने य नमो. वर्मिशे य वरेथिने य 
नमः श्रुताय य श्रुतसेनाय य नमो. हुन्दु्याय याडनन्याय य ॥ 
निगुण जिजुशाआर जिनेत य जिधायुतभ | 
जिशन्भपापसंडार निद्वपत्रं शिवाप॑शम्‌ ॥ 


6५१२१ : 
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ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीचर्गेश्वरसाम्भसहाशिवाय नभः, निध्वपत्राएणि 
समर्पयामि । (निद्वीपत्र स्पश्‌ ऽरो.) 
नानापरिमवद्रव्य : 
ॐ सहिरिव भोगैः पर्येति थाई कयाया उेतिं परिनाधभानः। 
उस्तध्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान पुमा-सं परि पाठु विश्वतः ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्नस शिवाय नमः, नानापरिभक्ष- 
द्रव्याएि, समर्पयाभि । (विविध परिमबद्रव्य यढावो.) 
धूप : ऊँ या ते ऐतिर्भहुष्टम उस्ते १44 ते धनु: । 
तया5स्भान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि मुळ ॥ 
ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मडेश्‍वरसामभस शिवाय नभः, धृपभा- 
घ्रापयासि । (धूप जाप्रापित ऽरो.) 
दीप : ॐ परि ते धन्वनो उेतिरस्मान्‌ वृतु विश्वतः | 
खथो य छपुधिस्तवारे शस्भन्नि पेडि तभ्‌॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भडेश्वरसाम्भसहारिवाय नमः, दीप हर्शयाभि । 
(टीप दर्शन श्यापी हाथ पोर्छ नाणो.) 
नेवेध : ऊँ खपत पुष्यः सडसाक्ष शतेषुषे। 

निशीर्य शव्यानां मुणा शिवो न: सुमना भव ॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीचर्भधेश्वरसाम्भ्तहरशिवाय नमः, नेवेध॑ 
निवेध्यामि । नेवेद्यात्ते ध्यानम्‌, ध्यानाने, जायमनीय कं समर्पयामि । 
(नेवेध धरावो, त्यारणा६ भणवाननुं ध्यान ऽरीने जायमन माटे कण यढावो..) 
रोदन : ॐ सिभ्यति परि घिञ्यन्त्युस्सिञ्यन्ति पुत्ति य । 

सुरायै भश्रूवे मे जित्यो वति झिन्त्वः॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाभ्नसधाशिवाय नभः, डरोद्र्वनार्ध 
यन्हनानुलेपनं समर्पयामि । (यन्धननुं जनुवेपन उरो.) 
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ऋतुईण : ऊ याः इलितीर्या जडला अजपुष्पा याश्य पुष्पिशीः । 
लृड्स्पतिभ्रसूतासता नो भुञ्यत्त्व उस: ॥ 

ॐ बूर्भुव: स्वः श्रीनर्भेश्वरस्ताम्भसहाशिवाय चमः, #तुइकषानि 
समर्पयामि । (&तु$ण सर्पः ऽरो.) 
ताम्थूब-पूजी$ल : ऊँ नभस्त शायुषायाचातताय घृष्शवे । 

8भाष्याभुत ते नमो. णाहुभ्या तव धन्वने ॥ 

ॐ थूर्मुव: स्वः श्रीनर्भडेश्वरतताम्मसहाशिवाय नमः, भुणवासार्थ 
सपूरीईबं ताम्मूलपत्रं समर्पयामि । (पान जने. सोपारी यायी.) 
दक्षिणा : ॐ यद्दत्तं यत्पराहानं यत्पूर्त याश्य ६क्षिशाः । 

त्डिनर्वेश्वङर्भशः स्वदवेषु नो ६षव्‌॥ 

ॐ तभूर्भुवः स्वः श्रीनमदेश्वरसाम्नसहाशिवाय नमः, त्तया: 
पूकाया: साधशुष्यारे दरव्यहक्षिशं समर्पयामि । (५०५-६क्वि। भर्पश उरो.) 
जारती : ऊँ था रानि पार्थिव २९४: पितुरभ्रायि षामलिः। 

दिवः सहसि थृडती वि तिष्ठस जा त्वेषं वर्तते तम: ॥ 
उँ (ूर्भुवः स्वः श्रीतर्मडिश्वरसाम्नसहाशिवाय नमः, अर्पूराति5यहीप॑ 
दर्शयामि । (ङपूरनी जारती. ऽरो..) 


त्मशावान जंजाधरनी यारती 


ॐ कय गंगाधर कय हर कय जिरिकाधीश। । 
त्यं भां पाक्ष्य नित्यं इपया ४णहीशा ॥ १॥ 
उ२ ७२ ७२ भढडाहेव॥ 


डेक्षासे जिरिशिणरे डद्ष्पदुभविपिने । 
जु भधुऽरपुण्छे डु०४वने गने ॥ 
अैडिलडूकित. णेक्षत उंसावन बिता । 
स्थयति उश्षाउक्ञापं नृत्यति भुध्सछिता ॥ २ ॥ ४२० ॥ 


वेदऽ शिक-पूष्न शा 
तस्मिंव्ववितसुध्ेशे शावा भणिरयिता । 
तन्मध्ये इरनिऽटे गौरी भुध्सडिता॥ 
डीड रययति भूषा२२४त निश्भीशभ्‌ । 
७३85 सुर सेवत नाभयते शीशम्‌॥ उ ॥ ४२०॥ 


निभुषणपू्‌ नु उत्यत €६ये मुहसउिता । 
डिन्नर गायन इुरुते सप्त स्वर सिता ॥ 
घिन5त थे ये धिन&त भृध्ज वाहयते । 
अवश अवश ललिता वेणु भधुरं चायते ॥ ४ ॥ ७२० ॥ 


रश रुण यरऐं स्थयति चूपुरमुककचलित। । 
यावत. अ्भयति इुरुते तां घिऽ तां॥ 
ता तां लुप युप तां तां उमर वाह्यते । 
खंशुष्छांगुलिना& क्षासऽतां इरुते॥५॥४२०॥ 


3पूरधुतिणौर पञ्यातनसडितम्‌ । 
नितयनशशिधरभौति विषधर5७6युतभ्‌ ॥ 
सुन्ध२४25वपं पाव5युतभावभ । 
उमरुजिशूषपिनाई 3रधृतनृपाक्षमू ॥ ६ ॥ 3२० ॥ 


मुण्ठे रथयति भाषा पन्चगमुपवीतभू्‌ । 
वामविभाणे जिरिशाडपं सतिततितम ॥ 
सुन्धरस5_षशरीरे. $तमस्माधभरभए । 
छते. वृषधभध्च९३पं तापत्रयडरशभ्‌॥ 9 ॥ ७३२० ॥ 


शषनिनाई इत्वा अद्वारि नाध्यते । 
गीराष्यतै ब्रह्मा. वेहळया. पहते॥ 
गततिभूहुथर0सरोके॑ हृलमवे घृत्वा । 
सवोडयति भऐश शं समिनत्वा ॥ ८ ॥ ४२०॥ 
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ध्यानं जारति समये हृध्ये सति इत्वा । 
रामस्त्रिशटानाथं शं जल्निनत्वा ॥ 
संअतिमेवं प्रतिदिन ५6४ यः ईरते । 
शिवसायुकयं २२७ मत्या यः श्रेशुते ॥ ८ ॥ ४२०॥ 

जारती ५६ कण Gतारीने देवतान $८ यढापो, पछी भने डाथेथी 
जारती कहने दाथ घो नाणी. 
प्रधक्षिणा : 
ऊँ भा नो भडान्तभुत भा नो जडं भा न 0क्षन्तभुत भा च 6क्षितभू। 
भा नो वधी: पितरं भोत भातरं भा नः प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिष:॥ 

ॐ (भूर्भुवः स्वः श्रीनर्भचेश्वरसाम्भसह्वशिवाय नभः, प्रEहक्षिशा 
समर्पयामि । (प्रधक्षिण। ऽरो.) 
पुष्पांशबि : 
ऊँ भा नस्तोड़े तनये भा न जायुषि भा नो गोषु भा नो अश्वे रीरिषः । 
भा नो वीरान्‌ २५ भभाभिनों वधीर्डविष्मन्तः सह्मित्‌ त्या डवाभडे ॥ 

ॐ तत्पुरुषाय विज्वडे मडाहेवाय पीमडि । कतो २६: प्रयोध्यात्‌ । 

ऊ भूर्भुव: स्वः श्रीनर्मडिश्वरत्ताम्थसधाशिवाय नमः, भन्तरपुष्पारकविं 
समर्पयामि । (मंत्र-पुष्पांवि समर्पण 5रो, त्यारना६ सांग प्रशाभ इये 
अने. पूनम शिवा्पए. ऽरो.) 

नमः सर्वरितार्थाय कणहाषारडेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं प्रशामस्ते प्रयलेच भया ईतः ॥ 
पापोऽडं पापऽर्मार्ड पापात्मा पापसम्भवः । 
नाहि भां पार्वतीनाथ सर्वपापडरो भिव ॥ 
उँ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदिश्वरसाभ्भसदाशिवाय नभः, प्रार्थनापूर्वड 
नभरआरानू समर्पयामि । जनया पूछया श्रीनर्भदेश्वरसाम्भस&ाशि१: 
भ्रीयत न भम । श्रीसाग्भसहाशिवार्पशभरत । 

त्यारणा६ भगवान शंडरनी, विशेष 6पासना. ३पे पयाक्षर मंननो. ४५, 
रेद्षनिषे» तथा नीविपन अने. 5मणपुष्योथी सडखार्यन जादि उरी ९४१ 
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छे. जंतमां संक्षेपमा 6तर॥६०। पूषन 5रीने जारती, पुष्पांशलि जने स्तुति 
3रवी कोर्ने. शिवराजि जाहि पर्वामा निद्वपत्रादिथी शिवार्यन तथा रात्रि- 
भजरणनौ विशेष भिम छे. 


ISSN 
पार्थिव-पू७न , 


पार्थिव पूषन माटे स्नान, संध्योपासन नाहि नित्यडर्माथी निवृत्त 4४ने 
शुभासन 6५२ पूर्व डे Gत्तर नाने गुण ऽरीने भयो. पानी साभ्रीने संभाणीने 
मूळी, सारी भाटी? पश मूडी हो. भस्मनुं निपु७ बावीने रुद्राक्षनी माण। पडेरी 
थो.३ पवित्री पारश ऽरीने जायमन भने आशायाम उरो. त्या२५।६ विनियोग 
सहित “ॐ खपवित्र:,? खे मंत्रथी पोतानुं जने पूछनसाम्रीनुं सम्प्रोक्षण ऽरो. 
रक्षाीप प्रणटावी बो. विनियोगसहित "ॐ पृथ्वि त्वया.” जे मंत्रथी जासनने, 
पवित्र उरो. डाथभां सक्षत जने पुष्प बर्हन स्वस्त्ययन (पा. नं. १६८ मुन) 
तथा गशपति-स्मरश उरो. त्यारना६ झा डाथभां अर्घ्यपातर बहने खेमा 
इशत्रय्‌, पुष्प, सक्षत, ४० जने द्रव्य मूडीने निम्नविणित से&८५ ऽरो.. 


१. हमने यशोपवीत संस्आर थया नथी, तेजो प्रव (३56) रछित मंत्रोनुं 6य्या२२ 
डरे. पार्थिव पूषा रवानी नघिशर स्त्री, शूद्र, भन्त्यछ जाहि सर्व वर्घने छे. 
२. शमी डे पीपणाना भूणनी भाटी 3 ठीघहना राश्डानी भाटी सारी गाय 
छे. जथवा पवित ४ज्याथेथी ७परथी यार जांगण भाटी डरावीने थध्रनी 
भाटी खथवा 3०६ पवित्र स्थानोनी भाटीनो संअछ रो. 
3. विन भस्भत्रिपुएदेए बिना. रद्राक्षमाकषया । 
पूढितो5पि मढडाददेवो न स्यात्‌ तस्य ३७५६: । 
तस्मान्भृध्यपि ३५ ५०2 वे निपु७भ॥ 
(चिरपुर॥ए) 
जर्थात्‌ भस्मथी जिपु९३ अर्या विना जने रुद्रक्षमाणा पारश अर्या विना पूछा 
उरवाथी भगवान श$२ इण प्रधान 5रत नथी, माटे भस्म न होय तो माटीथीय 
जिपु९४ 5रीने पून ५२८. 
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(ॐ) साम सल : ॐ विष्शुर्विष्शुर्विष्शुः, नध... मम 


सर्वारिष्टनिरसनपूर्वअसर्वपापक्षयार्थ हीधायुरारोग्यपनपान्यपु+- 
पोनाध्सिमस्तसमभ्पञ्वृद्धयर्थ श्रुतिस्भतिपुराणोऊतत$कषप्राप्प्यर्थ 


श्रीसाभ्मसहाशिवप्रीत्यर्थ पार्थिवविङ्गपूषनमडं इरिष्ये । 

(थ) तिष्ठाम संडल्ष : ॐ विष्शुर्विष्शुर्विष्शुः, अध.... 
श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थ पार्थिवलिङ्गपूषनमडं अरिष्ये । 

थूमि प्रार्थना : जा रीते सं€प ड्या. ५६ निम्नविणित मंत्रथी भूमिनी 
प्रार्थना उरो. 

ॐ सर्वाधारे धरे हेपि तद्रूपां भृत्तिकमिभाभू । 
अडीष्यामि प्रसन्ना त्वं लिङ्जार्थ भव युप्रभे॥ 

ॐ ह्यं पृथिव्यै नमः । 
भाटी २७७ : 6डुतासि वराउेश इष्शेन शतणाएुना । 
भरृत्तिडे त्वां य गृल्वामि प्रया थ पनेन य ॥ 

ॐ ढराय नमः? मंत्र मशीन माटी बो. माटीने सारी रीति कोछने 
अंडर। जाहि डाढी नागवा. गोछामा गोळी. १२ आम माटी होय. कण. 
मेणवी माटीने गुंडी नाणी, 

बिंग 96 : 'ऊं भछेश्वराय नमः? उडीने बिंगनुं 95 उरो. भे 
खंगूढाथी, न तो. नानु जने. वेंतथी मोटु पश न ढोपु कोर्छने. माटीनी 
नान5डी जोणीयो ननापीने विंग. ७पर भूठी, जे "वळ? उडेपाय 8. अस 
जाहिना पात्रमा मीलित मूडी, तेना पर निम्नतिजित मंत्र भने विंगनी. 
स्थापना उरो. 

भतिष्ठा, : 'ॐ शूक्षपाएये नमः, ढे शिव ४४ प्रतिछितो. करव ।' 
जाम 5छीने बिंगनी प्रतिष्ठा, उरो. 


१. झोड सामान्यपणे पार्थिव-पृष्नमां युजमतानी दृष्टिजे अतिष्यानों थुक्ष विधि 
8५२ जापवामा जाव्यो छे, परंतु पूढनना अ्रसँजोखे निम्न३पे पश प्रतिषानी 
विधि छे, क जी जपा रह्यो छे. 
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विनियोग : उँ सस्य श्रीशिवपज्याक्षरभऱ्नस्य वामदेव 


#षिरनुरु५७-६: श्रीस६शिवो. देवता, थोङ्डारो भीकमू, नमः शङ्तिः, 
शिवाय ति डीबडम्‌, मम साम्मसहाशिवप्रीत्यर्थ न्यासे पा([्थिवविञञपूळने 
कृपे य विनियोशः। 
खा. विनियोगथी पोताना जने. देवताओोने दरो. जथवा इशथी स्पर्श 

इरत उरता. तप& जंगोम[ न्यास ऽरो- 
ऋष्यादिन्यास : ॐ वाभदेवर्षये नमः, शिरसि । 

ॐ अनुष्टुपूछ-६से नभः, भुणे । 

ॐ श्री. सहाशिवदेवताये नभः, €६ । 

ॐ भीक्ाय नभः, जुल्ले । 


प्राएप्रतिष्धा-भंत्रनो विनियोग : प्रति पूर्व ४ण ३४९ ३रीने निम्न३पे विनियोग ऽरो- 
विनियोग : ऊँ अस्य श्रीप्राशप्रतिष्दामच्नस्य भ्रह्मविष्शुभेश्वर ऋषयः, 
ण्यकुःसामानिय्छन्दांसि, ड्रियामयवपुः प्राण्या देवता याँ भीड ही. शङ्तिः डी 
डी ६५ (हेवी) - प्राप्रतिष्ठीपने विनियोग:। 
आाटयु 5डीने ४ण भूमि पर रेडी घे. 
प्राएप्रतिष्ठ। : छाथमां पुष्प लने जेने मूर्तिनो स्पर्श इरी नीयेनो मज थोधो- 
ॐ श्रह्मविष्शु र&-७पिण्यो नमः, शिरसि । ॐ २ण्यवु: साभय्छन्डोथ्यो नमः, 
मुणे । ऊ प्राशञाण्यद्ववताये नमः, इदि । ॐ याँ भीक्षाय नमः, शु । ॐ छ शजत्ये 
नभः, पायोः । ॐ औं डीलडाय नमः, सर्वाजेषु । 
ज। रीते न्यास 5रीने पुनः पार्थिव बिंगचो स्पर्श डरो- 
३ थाँ दीड यरे कवं शं सँ उँ सः सोड शिवस्य भ्राश ड प्राणा: । 
ॐआाँही हो यँ रं बँ वँ शँ पे सँ उँ सः सोडणं शिवस्य ७१ ४४ स्थित: । 
था ही डी यं रं बँ वं शं षं सँ उँ सः सोऽडं शिवस्य सर्वेच्धियाएि वाइमनरत्वक्यक्षु:- 
शरोतरन्राशकिद्षपाणिपाहपायूपस्थानि डागत्य सुणं यिरं तिष्छन्तु २५।७। । त्यारना६ 
अक्षतथी जावाउन डरो. 
ऊ भू: पुरुषं साम्मसहाशिवमावाडयाभि । ॐ भुवः पुरुषं साम्भसचशिवभावाउ- 
यामि । ३6 स्वः पुरुषं साम्भसहाशिवमावाडंयामि । 
ॐ स्वामिन्‌ सर्व्जन्याथ यावत्पूहावसातडम्‌। 
तावत्वम्ध्रीतित्भावेन विङ्गेऽस्मित्‌ संनिषिं $२॥ 
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डैरच्यास्‌ : 


पडजन्यास : 


ॐ शञ्त्ये नभः, पाध्यो:। 

ॐ शिवाय डीक्षआय नभः, सर्वाङ्गः । 
ॐ न॑ तत्पुरुषाय नमः, €६ये । 

ॐ भ॑ जधोराय नभः, पायोः | 
ॐ शिं सध्योकाताय नभः, भुके । 
ॐ वां वामदेवाय नभः, भूषन्‌ । 
ॐ यं छशानाय नमः, भुणे । 


ॐ जजुष्ठाल्या नम: । 

ऊ न तर्कनील्यां नम: । 

३ भ॑ भध्यभाल्यां नम: | 

ॐ शिं जनामिठाण्या नभ: । 
ऊँ वा. अनिष्ठिअण्या नम: | 
ऊँ यं 5२त९5२५१७ भ्या नम: । 


ॐ हृघ्याय नभ: । 

ॐ नं शिरसे स्वाढा । 
ॐ भ॑ शिणाये १४२ । 
ॐ शिं 5वयाय इंभ्‌। 
ऊ वा नेत्रत्रयाय वोष2। 
ॐ यं जरनाय ईद्‌। 


या प्रमा न्यास अर्या ७६ भगवान साम्नसधशिपनु ध्यानपूर्व5 पूषन 


5रो- 
ध्यान : 


ध्यायेन्तित्यं मउेशं रकतजिरिनिभं यारुयद्धावतंसं 
रत्ाइव्पोककपक्षाङ्ं प२शुभृणवराभीतिडस्तं अ्रसत्तम्‌। 
पत्मासीन॑ समन्तात्‌ स्तुतममरणले्व्याध्रिईत्तिं वयान 
विश्वा विश्वणीष निमिक्षभयडरं पण्यवडनं जिनेतम्‌ ॥ 
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जावाउन : अँ पिनाउपूषे नमः, साम्भसहाशिव पार्थिवेश्वर ७७०२७, 
6७ प्रति, 8७ संनिडितो (भव । 
श्रीम्रभवते साम्भसहाशिवपार्थिविश्वराय नभः, जावाउनायें, पुष्पं 
समर्पयामि । (पुष्प थढापो.) 
जासन : ॐ नम: शिवाय, श्रीमगवते. साम्भसध्शिवायी नभः, 
सासनार्थे जक्षतानू समर्पयामि । (सक्षत यढावो.) 
ऊँ नभः शिवाय, श्रीभवते साभ्भसहाशिवाय नभः, 
पादयोः पाधं समर्पयामि । (४० यढापो.) 
अर्ध्य : ॐ नभः शिवाय, श्रीभगवते साभ्मसहाशिवाय नभः, 
ढस्तयोरध्य समर्पयामि । (४० यढावो..) 
जायभन : ऊँ नम: शिवाय, श्री्यवते साम्भस शिवाय नभः, 
जायभनीय क्षं समर्पयामि । (कण्‌ यह्वो.) 
भधुप$ : ॐ नभः शिवाय, श्रीमगवते. साम्नसहाशिवाय नमः, 
मधुपड समर्पयामि । (मधुप5 निवेदित ऽरो..) 
स्नान : ॐ नभः शिवाय, श्रीभणवते साभ्भसध्यशिवाय नभः, 
स्नानीयं कं समर्पयामि । (कणथी स्नान ऽरावो.) 
पज्यामृतर्नान : ॐ नम: शिवाय, श्रीभणवते साम्भसह्यशिवाय नभः, 
पञ्याभृतर्नाचं समर्पयामि । (पंयाभृतथी स्नान 5रावो..) 
शुद्रोहर्तान : ऊ नम: शिवाय, श्रीभणवते साम्भस्हाशिवाय नभः, 
शुद्रोौ६5स्‍नानं समर्पयामि । (शुद्ध ७णथी स्नान अराव.) 
जायमन : शुद्रोध्ठस्नानानते जायमनीय कलं समर्पयामि। (कण्‌ 
यढा!वो.) 
महा[मषे5 : पार्थिव विंग ७५२ मठिभ्न: स्तो (पा. नं. २८३) 3 वै६& 


पाध : 


१. ४पर केम बणायु छे - 'साम्भसध्यशिव-पार्थिवेश्वराव नमः, तेम नागन 
पश नोदी. शाय छे. 
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रुद्र्सूङत (५।. नं. २६६-२६७)थी ५५६।२। द्वारा. जलिषे५ 
पश उरी २४५ 8. (प+-पुष्पथी, जय्छाधित ऽरीने ४ 
खलिषेऽ ऽरवो होये, केथी पार्थिवबिंगनी भाटी पोवा 
न्‌ भय.) 
अन्यो६५-स्नान : ऊँ नभः शिवाय, श्रीभणवत्ते साम्भसहाशिवाय 
नभः, गन्योस्नानं समर्पयामि । (गंपो६्ड्थी 
स्नान 5रावो.) 
शुद्धस्तान-जायभन : गन्यो्र्नाचात्ते शुद्वर्तातं समर्पयामि 
शुद्धस्नानात्ते जायमनीय ढब समर्पयामि । 
(शुद्ध ९णथी स्नान तथा जायभन 5रावो.) 
वरन : ऊँ नम: शिवाय, श्रीभणवते सा*्भस [शिवाय नभः, वरं 
समर्पयामि । (4७ जर्पए. 5२.) 
जायमन : वस्त्राने, जायमनीयं ढब समर्पयामि । (कण्‌ यढादो..) 
यशोपीवत : ऊँ नभः शिवाय, श्रीभणवत्ते साम्नसहाशिवाय नमः, 
यशोपवीतं समर्पयामि । (यशोपवीत यढ&।वो..) 
जायमन : यश्ञोपवीतात्ते जायभनीय कं समर्पयामि । (४० यढा!दो..) 
ऊ नभः शिवाय, श्रीमगवते. साम्नसहाशिवाय नमः, 
6पवरत्र समर्पयामि । (3५4७ यढावो..) 
जायभन : 6िपवञ्रान्ते जायभनीय ढल. समर्पयामि । (कण. यढावो..) 


6५१२१ : 


यन्न : ऊँ नमः शिवाय, श्रीभणवते सा*भस शिवाय नमः, थन्ध्न 
समर्पयामि । (यन यढापो..) 

मस्म : ऊ नमः शिवाय, श्रीभणवते साम्लसहाशिपाय चमः, भस्म 
समर्पयामि । (१२५ जर्ष॥ उरो.) 

सक्षत: ॐ नम: शिवाय, श्रीलगवते. साम्भसह्यशिवाय "१० 


जक्षतानू समर्पयामि । (अक्षत यावो.) 
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पुष्पमाणी : 


लिल्वपत : 


दूर्वा : 


ऊँ नभः शिवाय, श्रीभणवते साम्भसधाशिवाय नभः, 
पुष्पमाला समर्पयामि । (पुष्पमाला यढ्षावो.) 

ऊ नभः शिवाय, श्रीभणवते साम्भसधाशिवाय नमः, 
लनिल्वपनाएि समर्पयामि । (नीलिपञ यढापो..) 

ॐ नम: शिवाय, श्री्रभवते साम्थ्षहाशिवाय नभः, 
हूर्षाइरान समर्पयामि । (दूर्वा. यढायो.) 


नानापरिभवद्रव्य : ॐ नमः शिवाय, श्रीभणवते साम्नस६ाशिवाय नभः, 


धूप: 
दीप : 
नेवेध : 


नानापरिभबषद्रव्याणि समर्पयामि । (परिमथद्रव्य यढायो.) 
ॐ नभः शिवाय, श्रीभरणवते साम्मसहाशिवाय नमः, 
धुपभाग्रापयामि । (धूप शर्पशः ऽरो.) 
ॐ नम: शिवाय, श्रीमगवते. सभ्नसहाशिवाय नमः, दीप 
दर्शयामि । (१ धर्शन उरावी. ढाथ धोऽ नाणी.) 
ॐ नभः शिवाय, श्रीलजवते साग्भसहाशिवाय नभः, नेवेधं 
निवेध्यामि । (नेवेध धरापो.) 


पाशी जने जायभन : भध्ये पानीयभायभनीय य कथं समर्पयामि । 


डरोद्तन : 
१२0 : 
पतूर$ण : 


१०५८ : 


दक्षिण : 


(४० धरापो.) 
ऊ नभः शिवाय, श्रीमजवते साभ्मसध्यशिवायथ नभः, 
उरोद्रवनार्थे यन्‍्चन सभर्पयामि । (यन्धन यढावो.) 
ॐ नमः शिवाय, श्रीमगवते. सा*्भसहाशिवाय नमः, 
ऋतुइकानि समर्पयामि । (०९३८ यकव.) 
ॐ नभः शिवाय, श्रीभणवते साभ्णसधाशिवाय नमः, 
घपूरश्लानि समर्पयामि । (धतूर नु इण यावो.) 
ॐ नभः शिवाय, श्रीमगवते. साभ्णसह्ाशिवाय नमः, 
मुणवासार्थ गेबालर्वगपूभी$लयुत ताभ्भूब समर्पयामि । 
(खेधयी, बविज, सोपारीयुङत पान. यढावो..) 
ॐ नभ: शिवाय, श्रीभणवते साम्भसधाशिवाय नमः, 
दक्षिणा समर्पयामि । (धक्षिश यढावो..) 
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खारती : ऊँ नम: शिवाय, श्रीभणवते साम्भसधाशिवाय नभः, 
जाराति्य समर्पयामि । (जारती ऽरो, ण छाटी घे.) 


मन्तरपुष्पांकलि : ॐ नभः शिवाय, श्रीभगवते साम्भसहाशिव 
पार्थियेश्वराय नभः, भन्त्रपुष्पाउकदिं समर्पयामि । 
(पुष्पा समर्पित ऽरो.) 


खष्टभूर्तिशोनी पूळा 
डवे जं, सक्षत, पुष्प द्वारा भगवान शंडरनी आहे भूर्तिशोनी २३ 
दिशामा पू. ऽरो- 
पूर्व दिशामा (पृथ्वीरपे) 
शान ओशभ। (४५३पे) 


शर्वाय क्षितिभूर्तये नभः। 
लवाय कक्षभूर्तये नम: | 
87२ दिशामा (अअ्नि३पे) रुद्राय जज्निभूतये नभः। 
वायव्य अमा (वायुरृपे) 824 वायुभूर्तये नमः | 
पश्यिम दिशामा (२।३२३पे): उँ भीभाय जा5शभूत॑ये नभ: । 
नेत जमा (यदमान३पे): ॐ पशुपतये यद्भानभूर्तये नभ: । 
दक्षि, दिशामा (य्रपे) : ॐ महादेवाय सोममभूर्वयै नभ: । 
जज्नि शेम (सूर्यउपे) : ॐ छशानाय सूयभूतये नम: । 
त्यारना६ "ॐ नम: शिवाय! मंत्रनी जोछामा जोछी भेऽ माणा जधवा 
घ्सवारे %५ उरो. त्यारभा६ - 


९६ ९६ & & 


NE १. 000. ण ० 


जुल्यातिशुल्गोष्ता त्वं गृढाशास्मळूर्त ४पभ्‌ । 
सिद्धि्भवतु भे डेव! त्वत्रसाहान्मेश्वर ॥ 

- थे मंत्र मशी हेवताना दक्षिण ढाथमा कृप अर्पण उरो. 
महक्षिशा : यानि आनि य पापानि ढन्मान्रठ्तानिय 
तानि सर्वाहि नश्यन्तु प्रक्षिप पढे ॥ 
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क्षमा-प्रार्थना : जावाढन न शानामि न छानामि विसर्नम्‌। 
पूर्था नेव टि. कानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
मन्त्रहीनं डियाडीन॑ लड्तिडीचं सुरेश्वर । 
यत्‌ पूछित॑ मढाहेव ! परिपूर्ण तध्सतु भे॥ 
त्वभेव माता य पिता त्वमेव त्वमेव नन्धुश्य सणा त्वमेव । 
त्वमेव बिधा द्रविशे त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
(क्षमा-प्रार्धन! 5२.) 
बिसन : ५०७ १०७ सुरश्रे७ ! स्वस्थाने परमेश्वर । 
मम पू गृडीत्वेमा पुनरागमनाय य॥१ 
उँ विष्णवे नभः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्छवे नमः ॥ 
(जाम 5छीने विसर्थन 35२.) 
समर्प : अनेन पार्थिवबिजपूश्‍न5भए॥ श्रीयशस्व३५: शिवः प्रीयताम्‌, 
न मम | (पूषनऽर्म्‌ समर्प ऽरो..) 
वहावा, केवी वातो 
(१) शिवनी प्र६क्षिए। माटे शास्त्र जश 8 डे जेमनी सर्घप्रधक्षिए॥ 
इरवी कोने. नायारेन्हुमां 'जर्प'नो जर्थ - 'जर्ष सोमसूत्रात्तमित्यर्थः? 
सोमसून सुधी! खेम उरवाभा जाव्यों छ. "शिवं भ्रEक्षिशीडुर्यन्‌ सोमसूत्रं 
१ क्ष्रयेत्‌ु, छि वयनान्तरात्‌ |? 
जपवाह : 09७, ७०४, ५६३, पथ्थर, 62 जाहध्थी 6&येव। सोमसूमनु 
बंधन, री श्य छे. 
(२) दुर्णाछनी जे, सूर्यनी सात, गशेशनी न, विष्छुनी यार जने 
शिवनी, जधप्रधक्षियशा 5२वी. जे. 


थे यएड्या रवे: सप्त तिस्रः आर्या विनायडे । 
उरेश्यतसः अतव्याः  शिवस्याधप्र्क्षिणा ॥ 


१, तीर्धक्णमां जथवा ओ पवित्र स्थाने विसर्न अरु शरेर्छथे, 
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(3) [5] १९४नमां के साम्रीनी @शप होय, जेनी पूर्ति भानसि5 मावनाथी 
उर्वी. कोर्ने - जिसम्पन्नं भनसा सभ्पाधयेत्‌? देम ड जासन 
मनसा परिइव्पयामि, पुष्पमाला. भनसा परिङव्पयामि त्याहि । 


[५] नीको १४८५ छे, ते ते सामग्री, भाटे भक्षत-इूथ यढावो, जथवा 
कण. थढापो, 
तत द्रव्य तु संडल्प्य पुष्यर्वापि समर्ययेत्‌ । 
अर्यनेषु विडीन॑ यत्‌ तप्रोयेन प्रड्पयेत्‌॥ 
[२] उवण नेवेद्य यढाववाधी, जथवा अवण यधन, डूल, यढाववाथी 
पश. पृष्ठ मानी. बेपामो जावे छे. 


केवलनैवेधसभर्षरने५ पूशसिद्धिरिति...... । 
गन्धपुष्पसभर्पशमाजेए पूकासिद्विरित्यापि पूर्व ।' 
(थायारेन्द) 


IIIS 


स्तुति-५%२७। 

श्रीस#ष्टनाशनजलेशस्तोतभ 
प्रशम्य शिरसा देवं गौरीपुर्त विनाय&भ्‌ | 
'भऊत्तावास स्मरेन्नित्यभायुष्छाभारथसिद्धये ॥ १ ॥ 
प्रथम पढ्नु य ऽन्तं द्वितीयऽभ्‌। 
तृतीयं $ष्शपिज्ञाक्ष॑ २९५३ यतुर्थऽभ्‌॥ २ ॥ 
क्षम्भोहरं पञ्यभं थ घे पि$टभे५ ५। 
सप्तमं वपिध्नराषेन्द्रं धूञ्रवर्छ तथाष्टभभ्‌॥उ॥ 
नवमं भावयन्द्र थ ६शभं तु वितायऽभ्‌। 
जेआध्श॑ गणपतिं दाशं तु गकाततभ्‌॥४॥ 


६६शैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः ५३१२: । 
न य विध्नल्यं तस्य सर्वसिद्विरं प२भ्‌॥५॥ 


विधार्थी ७१ विधा धनार्थी ७4१८ धनभू | 
पुनार्थी क्षते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी क्षमते गतिभू॥६॥ 


कृपे६ शपतिस्तोत्रं षडलिर्भासेः ३५ क्षमेत्‌ | 
संवत्सरेश सिद्धिं य लभते. चात्र संशयः॥७॥ 


यष्टव्यो ्राह्महेल्यश्य विणित्वा यः समर्पयेत्‌ । 
तस्य विधा भवेत्‌ सर्वा गणेशस्य प्रसाधत: ॥ ८ ॥ 


॥ श्रीनारदपुराऐ. सड्ष्टनाशतं नाम. शऐशस्तोन सम्पूर्णम्‌ ॥ 


PS Ye Ye 
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श्रीशशपत्यथवंशीषभ 
ॐ (मद्रडऐेलिरिति शान्ति: 


उरि: ॐ॥ नमस्त गशपतये । त्वभेव प्रत्यक्षं तत्वमसि । त्वमेव 
ठवन अर्तासि । त्वभेव ३१८ धर्तासि । त्वमेव डेव उ्तासि । त्वभेव सर्व 
णृल्वि६ भ्रह्मासि । त्वं साक्षाधत्मासि नित्यम्‌ । #त॑ पश्मि । सत्य वथ्मि । 
जव त्वं भाभू। जव वडतारभू । जव ओतारभ्‌। जव हातारभू । जव 
घातारभ्‌ | जवानूयानभव शिष्यभू । जव पश्चातात्‌ । जव पुरस्तात | जद 
योत्तरात्तातू । जव इक्षिणात्तात्‌ू । जव योर्ध्वात्तात्‌। जवाधरात्तात्‌ । सर्वतो 
भां पाडि पाठि सभन्तातू । त्वं वाडइमयस्त्य चिन्मय: । त्यमानन्द-मयस्त्य 
ब्रह्ममय: | त्वं सबथ्यिद्यनन्धादितीयो5सि । त्वं प्रत्यक्ष प्रह्मासि | तवं 
शानभयों विशानमयो5सि । सर्व ४०६६ त्वत्तो कायते । सवै ४ण०६ि६ 
त्यत्तस्तिष्छति । सर्व ४५६६ त्वयि बयभेष्याति | सर्व कृणि त्वयि 
प्रत्येति । त्व भूभिरापोञनलोई निलो नभ: । त्वं यत्वारि वाडपदानि । त 
जुशनयातीत: । त्वं डबनयातीत: । त्वं देडत्रयातीतः। त्वं मूलाधारः 
स्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्षितनयात्म5: । त्वां योजितो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । 
त्वं ह्मा त्वं विष्शुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रसत्पभञ्जिस्त्व वायुरत्व॑ सूर्य 
यन्द्रभास्त्वे भ्रह् भूर्भुवः सुवरोम्‌ । गशाहि पूर्वभुय्या वर्हि त्त्तरम्‌। 
खनुस्वारः परतर:। जर्पनदुबसितभ्‌ ॥ १ ॥ तारे रुद्धभू। येतत 
भनुस्व३पम्‌। 9७२: पूर्वरपम्‌। खडारो, भध्यमरपभू । जनुस्वार- 
श्रान्त्य३पभ्‌ । निन्‍दुरुततर३पभ्‌ । ना६: सत्यानम्‌ | संडिता सन्धिः । सैषा 
२ऐश[विध। । ५९५ ऋषि: नियृददजायनी ७०६: । श्रीमडाजशप(तिदवत! । 
उँ जमू । (जशपतये नमः ।) जे5६न्ताय विभडे वडतु७डाय धीमहि । ततो 
धन्‍ती प्रयोध्यात्‌ ॥ जे5दन्त यतुर्टस्त पाशभद्डशधारिणभ्‌ । जय १२६ 
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उस्ते्रिआएं भूषडध्वकम्‌॥ २३त॑ बम्भोधर शूर्प २५तवाससभ । 
उङतगन्याचुलिताङं २तपुष्पे: सुपूकितम्‌॥ लिङताचुऽभ्पिनं देवं 
कगॐ।२शमय्युतभ्‌। जाविभूतं य शृष्टयाही 980: पुरुषात्परम्‌। अवं 
ध्यायति यो नित्यं स योगी योजितां वर: । नमो. प्रातपतये नभो भक्षपतिय 
नुमः प्रमधपतये नमस्तेऽस्तु अम्भो रायैऽ६न्ताय विध्नविनाशिने शिवसुताय 
श्रीवरदभूर्वय नमो नमः ॥ जेत&थर्वशिरों यो5पीते सश्रहलूयाय इध्पते । 
स सर्वविध्नेर्न भाध्यते । स सर्वतः सुणमेषते । स पज्यमदापातडीपपातळातू 
प्रभु्यते | सायमधीयानो दिवसरतं पापं नाशयति । प्रातरषीयाचो राजितं 
पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुज््ानोऽपापो मवति । घर्मार्थडामभोक्ष य 
बिन्ति । 6६मधर्वशीर्षभशिष्याय न हेयभू । यो यदि भोडाद्वास्यति स 
पापीयान्‌ भवति । सउसावर्तनाथ यं डाममधीते तं तमनेन साधयत्‌ । 
अनेन शएपतिमभ्िषिञ्यति स दारमी भवति । यतुर्थ्यामचश्तरक्षपति स 
विद्यावान्‌ भवति । 6त्यथर्वशवाध्यम्‌ । ग्रह्माधायरणे विधात्‌ । न निभेति 
इद्वायनेति. । यो. हूर्वाडरेयकति स वेश्रवशोपमो, मवति । यो वारयति 
स यशोवान्‌ मवति । स भेषावान्‌ मवति । यो मोहडसडसेल यति स 
बाज्छितइक्षमवाप्नोति । यः साकयस्तमिद्धिर्य्ति स सर्व भते स सर्व 
क्षमते | नष्टौ श्राह्मणन्‌ सम्यञ्ञ्राडयित्वा सूर्यवर्यस्वी मवति । सूर्यञ्रडे 
भछानधां प्रतिभास॑निधी वा कण्वा सिद्धमंत्रो मवति । भडाविष्नातू 
रमुय्यते । मडापापात्‌ प्रभुय्यते । मडाहोषात्‌ प्रमुय्यते । स सर्वविद्भवति । 
स सर्वविद्भवति । य मेव वेद ॥ ॐ 'भद्र&शेमिरिति शान्ति: ॥ 


॥ &ति. श्रीगशपत्यधर्वशीर्षेभ्‌ ॥ 


PS Le led 


गीताप्रेस, गोरख्वपुर 
फोन : ( ०५५१) २३३४७२१, २३३१२५०; फैक्स : २३३६९९७ 


२७३०० 


